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समाग में भिग्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलर के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


भाग II - -23 - उपशंग( i ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (1 ) 


( रमा मनालाको छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा 
विधि अन्तर्गत बनाए मोर जारी किये गये साधारम साविधिक नियम (जिममें साधारण , 

प्रकार के भादेश , उप नियम माविसम्मिलित है ) 


General Statutory Rules ( including Orders, Bye-laws etc. of a general 
Character ) issued by the Ministries of the Government of India ( other 
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities ( other 

than the Administration of Union Territories) 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली , 8 जून . 1991 


सा . का . नि . 378 - - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम , 1949 ( 1949 का 88 ) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए मारस तिम्बत सीमा पुलिस ( कम्पनी कमाण्डर ) ( इंजीनियर ) भर्ती नियम , 1984 का संगोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस कम्पनी कमोडर ( जीनियर ) भर्ती ( संशोधन ) नियम, 1991 है । 


( 2 ) ये राजपाल में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. भारत तिम्बत सीमा पुलिस ( कम्पनी कमांडर ) (रजीनियर ) भर्ती नियम , 1984 में , अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रमुसूची रखी जाएगी, 
अर्थात् : - - 


1557 01/91 - 1 


( 1469 ) 
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मकान का असा पवित्र 


पद का नाम 


पदों की संख्या पीकरण 


आत्मा 


মান 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
पक्तियों के लिए मायु सीमा 


चयन पप सेवा में जोरे गए वर्षों का 
अमवा फायवा केन्द्रीय सिविल सेना 
पचपन पर ( पेंशन ) नियम, 1972 के 

नियम 30 के मसीन मनु 
बीय है या नहीं 


अयन 


2200- 73- 2800- 
100- 4000 , 


कंपनी कंमार 24 ( 1991 ) साधारण केन्द्रीय सेवा, 
( इंजीनियर ) * कार्यभार के प्राधार समूह "क " राजपत्रित 

पर परिवर्तन किया ( अननुसधिमीय ) 
जा सकता है । 


30 वर्ष 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुवेशों या मादेशों के 
अनुसार सरकारी सेवकों के 
लिए पांच वर्ष तक शिथिल 
की जा सकती है ) । 
टिप्पण : मायु सीमा प्रवधारित 
करने के लिए निर्णायक 
तारीख भारत में सम्पथियों से 
भावेदन प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई मंतिम तारीख 
होगी ( न कि वह अंतिम तारीख 
जो प्रसम , मेघालय , अरूणाचल 
प्रवेश मिजोरम , मणिपुर, 
नागालैण्ड, त्रिपुरा , सिक्किम , 
जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख 
बंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 

और स्पीति जिले तथा घम्बा 
जिले के पांगी उपखड, अंवमाम 
और निकोबार द्वीप या लक्षदीप 
के सम्पपियों के लिए विहित 
की गई है । 


परिवीक्षा की अवधि यदि 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य महताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहिन 

मायु और पौमिक महंताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होंगी या नहीं 


8 


10 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरी 
मैं सिपी उसे निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक माम पूरा करना होगा : 

- 185 सेंटीमीटर 
सीमा -- 81 सेंटीमीटर (बिना फुलाए ) 

86 सेंटीमीटर ( फुलाने पर ) 

- 50 किलोग्राम 
वृष्टि शक्ति ( पश्में सहित पा रहित ) 

र की प्रष्टि - एक पांच में 6/ 8 मार दूसरी बार में 8/ 0 
मजवीक की दृष्टि - एक गांव में 0 . 6 और दूसरी पांच में 0. 8 
अभ्यर्थियों के संपटूटणानु या सपाट पार नहीं होने चाहिए । 


भार 


[भाग IIर 


3 ( i)] 
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भर्ती की पति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति 
स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता 


प्रोम्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्पानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों 
जिमसे प्रोम्मति/ प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा । 


11 


12 


50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर 
स्थानान्तरण द्वारा । 
50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति द्वारा : भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ऐसे सूबेवार * जिन्होंने 
उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास केन्द्रीय 
राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल/विद्युत इंजीनियरी 
में रिप्लोमा या रिनी है । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 
ऐसे अधिकारी जो नियमित माघार पर सदृश पद धारण किए हुए 
है और जिमके पास सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा या डिग्री है या 
केन्द्रीय/ राज्य सरकार के विभागों से ऐसे कनिष्ठ इंजीनियरी जिन्होंने 
उस श्रेणी में नियमित प्राधार पर वस वर्ष सेवा की है मौर जिनके 
पास सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा या डिग्री है । 
( प्रतिनियुक्ति की मबधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी 
या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले पारित 
किसी अन्य कारर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की प्रवधि है, साधारण 
तया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 
*टिप्पण : जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में प्रोन्नति के लिए 

विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित सेवा पूरी 
कर ली है तब ऐसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी 
विचार किया जाएगा जिन्होंने परिवीक्षा की भवधि पूरी 
पूरी कर ली है किन्तु पहक सेवा पूरी नहीं की है । 


यवि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा भायोग से परामर्श 
किया जाएगा । 


13 


14 


संघ लोक सेवा भायोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है । 


समूह "क " विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी 

( 1 ) महानिदेशक , भारत-तिब्बत सीमा पुलिस - प्रध्यक्ष 
( 2) महामिरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस - सदस्य 
( 3) निवेशक या उपसचिन , गृह मंत्रालय - सदस्य 
( 4 ) उपमहामिवेशक , भारत तिमत सीमा पुलिस - सदस्य 


[सं . 1 - 12011/ 4/ 90 - ओ. पार . जी . ( माई . टी . बी . पी . ) कार्मिक -1] 
टिप्पण : मूल नियम , सा . फा . नि . सं . 289 तारीब 15- 4- 88 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और उनमें उसके पश्चात् सा . का . नि . . 50 

25- 6-88 द्वारा संशोधन किया गया । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi , the 6th June , 1991 


1. ( 1 ) These rulos may be called the Indo - Tibetan Border 
Police Company Commandor ( Engineer ) Recruitment ( Amend 
ment) Rulos, 1991 . 

(2 ) They shall como into force from tho dato of thelr 
publication in the Oficial Gazetto. 


G . S . R . 378 . - In exercise of the power conforrod by 
Section 18 of the Central Reserve Police Forco Act, 1949 (66 
of 1949), the Central Government hereby makes the follow 
ing rules to amend the Indo - Tibetan Border Polico Company 
Commander ( Engineer ) Recruitment Rules, 1984, namely : 


2. In the Indo - Tibetan Border Police Company Comman 
der ( Engineer ) Recruitment Rules , 1984, for the Schedule , 
the following Schedule shall be substituted , namely : 
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SCHEDULE 


- 


Namo of post 


Scalo of pay 


Number of Classification 
post 


- - 
Ago limit for direct recruits 


Whether 
Solection 
post or non - 
solection post 


Whether 
benefit of 
added years 
of service 
admissible 
under rulo 30 
of the 
Central Civil 
Service 
(Pension ) 
Rules , 1972 


5 


Selection 


No 


Company 
Commander 
(Englneer ) 


2 3 

4 
- - - - - 
24 

General Contral Rs. 2200 - 75 - 
(1991) Service -Group 2800 - 100 - 4000 
* Subject A Gazetted 
to variation (Non 
dcpendent Ministerial). 
on work -loud . 


30 years (Relaxable upto 5 

years for Government ser 
vants in accordance with 
the instructions or orders 
issued by the Central Go 

vornmont) . 
NOTE : The crucial date for 

determining the age limit in 
each case shall be the closing 
dato for receipt of applica 
tions from the candidates in 
India (and not the closing date 
proscribed for those in Assam , 
Meghalaya, Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur , 

Nagaland , Tripura, Sikkim , 
- Ladakh Divlsion of Jammu 

and Kashmir State . Lahaul 
and Spiti districts and Pangi 
Sub - division of Chamba dis .. . 
tricts of Himachal Pradosh , 
Andaman and Nicobar 
Islands and Laksh adweep ). 


Educational and other qualifications 
requtred for direct rocruits 


Whether age and educational 

qualifications prescribed for 
diroct rocruits will apply in 
caso of promotoes 


Period of probation Mothod ofrecruitment whether 
if any 

by direct rocruitment or by 
promotion of by doputa . 
ţion/transfer and percentage 
of tho vacancies to be 
filled by verlous mothods 


10 


Not applicable 


Two years 


50 % by promotion falling 
which by transfer on depu 

tation , 
50 % -by direat reoruitment, 


Degree in Civil Engineering from an 

Institution rocognised by the Contralt 

Stato Govoromont. 
Must satisfy tho minimum physical 

standards : 
Holght : 165 Contimotros 
Chest : 81 Centimetres (unexpanded ) 

86 Centimetros (expanded ) 
Weight : 50 Kllograms 
Eyesight (with or without glasses) 
Distant ġision : 6 /6 In ono eyo and 

6 /9 in the other ayo 
Near Vision 

0 . 6 IA OAC oyo And 

0 .8 lg othor oyo . 
Candidatos should not have knock -knees 

and flat foot, 


[ भाग II - खंड 3 (i ) ]] 


भारत का राजपत्र : जन 29, 1091/ भाषा: 8, 1913 
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In case of recruitment by promotion /deputatlon / 
transfor, grade from which promotion deputation 
transfer to be made, 


If a Departmental Promotion Committee 
exists , what is its composition 


Circumstances under which 
Union Public Service Com 
mission is to be consulted 
in making recruitment 


12 


13 


14 


By promotion : * Subedars of Indo . Tibetan Border Group A Departmental Promotion Exempted from the purview 
Police having 3 years regular service in the grade Committee shall consist of : 

of Union Public Service 
and having Dogrec or Diploma in Civil / (i) Director General, Indo - Tibetan 

Commission. 
Electrical Enginecring from an Institution 

Border Police - Chairman 
recognised by the Central/ State Government. (ii ) Inspector General, Indo - Tibetan 
By transfer on deputation : 

Border Police 

- Member 
Officers holding analogous posts on regular basis ( iii) Director or Deputy Secretary , 
and having Diploma or Degree in Civil 

Ministry of Home Affairs - -Member 
Enginocring or Junior Engincers with 10 years (iv ) Deputy Inspector General Indo 
service on regular basis in the grade bavipg 

Tibetan Border Police -- Member 
Diploma or Degree in Civil Engineering from 

Central / State Government departments , 
(Period of doputation including the portiod of 

deputation in another ex -cadre post held 
immediately proccding this appointment in the 
same or some othor organisation or departments 
of tho Central Government shall ordinarily not 

oxcood throe years). 
* Noto : - The Seniors who have completed the probation period but who do not have the qualifying service shall also be considered 

for promotion where the juniors who hayo completed the requisito service are being considered . 


[ No. I- 12011 /4/ 90 -ORG (ITBP )- Pers.-I]. 


Note : The Principal Rules were notified vide GSR No . 289 dated 16 - 4- 88 and subsequently amended vido GSR 
No. 502 dated 25 - 6 - 88. 


मई दिल्ली , 7 जून , 1991 
सा , का . नि . 379 --- मेलीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पधिनियम , 1949 ( 1949 का 88 ) की धारा 18 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए भारत तिब्बत सीमा पुलिस समावेष्टा (इंजीनियर) पौर सहायक समादेष्टा ( इंजीनियर ) भर्ती नियम, 1982 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
मियम बनाती है, पर्यात : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस समावेष्टा ( इजीनियर ) और सहायक समावेष्टा ( इजीमियर ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 
1991है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2 . भारत तिब्बत सीमा पुलिस समादेष्टा ( इंजीनियर ) पौर सहायक समादेष्टा ( इंजीनियर ) भर्ती नियम , 1982 में अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित 
मनुसूची रखी जाएगी पात् :--- 


पद का माम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


धेसममान 


चयन पद 
अथवा 
भचयन 


सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
फायवा केन्द्रीय सिविल 
सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 
के नियम 30 से अधीन 
प्रमुशेय है या नहीं 


सीधे भर्ती किए जाने वाल 
व्यक्तियों के लिए भाषु 
सीमा 


3 


45 


1 - 125 


चमन 


महीं 


लागू नहीं होता 


समादेष्टा 
( जीनियर ) 


1 * ( 1991) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 
* कार्यभार के " क " राजपवित ( मनन 
माधार पर- परि- सपिषीप ) 
बर्तन किया जा 
सकता है । 


4850- 150 
5300 


भी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य महताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले पक्तियों के लिए विहित 

प्रायु और शैक्षिक प्रहलाएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की भवषि, यदि 
कोई क्षे 


8 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होग 


1474 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 29 , 1991 / ASADHA 8 , 1913 


[ PART II .---SEC. 3(i)] 


भर्ती की पति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्मति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
स्थानान्तरण द्वारा सथा विभिन्न पतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति स्पामान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वं श्रेणिया 
जिमसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा 


11 


12 


प्रोन्नति बारा जिससे न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण धारा 


प्रोन्नति द्वारा : भारत तिब्बत सीमा पुलिस का ऐसा सहायक समादेष्टा 
जिसने समूह " क " में 14 वर्ष सेवा की है, जिसमें से सहायफ 
समावेष्टा ( इंजीनियर ) के रूप में चार वर्ष की सेवा होनी चाहिए । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा : 
सेना के इंजीनियर कोर के लेफ्टीमेन्ट कर्नल या सैनिक अभियन्ता सेवा 
या केन्द्रीय / राज्य लोक निर्माण विभाग या साधारण रिजर्व इंजीनियरी 
बल के सदृश पर धारण करने वाले माफिसर । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या 
किसी प्रम्य संगठम /विभाग में इस निमुक्ति से ठीक पहले धारित 
किसी प्रम्य फार पाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, 
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


यदि विभागीम मोलति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्पितियों में संघ लोक सेवा पायोग से परामर्श 
किया जाएगा । 


13 


14 


लागू नहीं होता 


समूह " क " विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 
11) महानिदेशफ , भारत तिब्मत सीमा पुलिस - अध्यक्ष 
( 2 ) समुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य 
( ३) महानिरीक्षक , भारत तिब्बत सीमा पुलिस - सदस्य 
( 4) निवेशक या उप सचिष , गृह मंत्रालय - सवस्य 
( 5 ) उप महानिरीक्षक , भारत तिम्बत सीमा पुलिस - सवस्य 


टिप्पण : मूल नियम सा . का.नि . संख्या 304 तारीख 23-4-88 द्वारा अधिसूचित किए गए थे । 


चयन 


महीं 


लागू नहीं होता 


सहायक समादेष्टा 
( इंजीनियर ) 


3* ( 1991 ) 
* कार्यभार के 
भाषार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


साधारण केन्द्रीय सेवा 
समूह " क " राजपत्रित 
( मननुसचिवीय ) 


3000- 100 
3500 - 125 
4500 स . 


8 


9 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


___ लागू नहीं होता 
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11 


12 


प्रोमति बारा जिसके म हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा प्रोमति द्वारा * 

ऐसे कम्पनी कमारर, जिन्होंने समूह " , " में छा वर्ष सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण बारा । 

केन्द्रीय / राज्य लोक निर्माण विभाग या साधारण रिजर्व इंजीनियरी 

बल के अधीन ऐसे अधिकारी जो सदृश समतुल्य पर धारण किए 

हए है । 
( प्रतिनियुक्ति की प्रवधि , जिसके मम्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या 
किसी अभ्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी 

अन्य फाउर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 

तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
* टिप्पण : जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में प्रोन्नति के लिए विषार फिया 

जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित सेवा पूरी कर ली है , तब ऐसे 
ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होने 
परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है किन्तु, महक सेवा पूरी नहीं 
की है । 


13 


14 


लागू नहीं होता 


समह "क "विभागीय प्रोमति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 
( 1) महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस - प्रध्यक्षा 
( 2 ) महानिरीक्षण भारत तिम्बत सीमा पुलिस - सदस्य 
( 3 ) निवेशक या उप सचिव गृह मंत्रालय - सवस्य 
( 4 ) उपमहानिरीक्षक भारत तिम्मत सीमा पुलिस - सवस्य 


[ सं . I- 12011 / 4 / 90 - मो , पार . जी . ( पाई . टी . बी . पी . ) कामक -1 ] 

भार . शंकरनारायणन , प्रवर सचिव 
टिप्पण : मूल नियम , सा . का . नि . सं . 304 तारीख 23- 4- 88 वारा अधिसूचित किए गए थे । 
Now Delhi, the 7th Juno, 1991 

Police Commandant ( Engineer) and Assistant Commandant 

( Engineer ) Recruitment ( Amendment ) Rules, 1991 . 
G. S. R . 379. - In exercise of the powers conferred by 

(2 ) Thoy shall come into forco from the date of thoir 
section 18 of the Central Reserve Police Force Act . 1949 

publication in the Official Gazette . 
(66 of 1949), the Central Government hereby makes the 
following rules to amend the Irdo - Tibetan Border Polico 
Commandant ( Engineer ) and Assistant Commandant ( Engi 2. In the Indo - Tibetan Border Police Commandant ( Engt 
neer) Recruitment Rulos, 1982 , namely : 

neer) and Assistant Commondant (Engineer) Recruitment 

Rules , 1982 , for the Schedule, the following Schedule shall 
1. ( 1) Those rules may be called the Indo - Tibetan Border b o substituted , namely: - - 

SCHEDULE 


Name of post 


No. of 
Posts 


ClassiAcation 


Scale of pay 


her 


Whether 
selection 
post or 
non - selection 
post 


Whether benefit Age limit for direct 
of added years recruits 
of service ad . 
aussible under 
rulo 30 of the 
Central Civil 
Service ( Ponsion ) 
Rules , 1972 


3 


5 


Commandant 
( Engineer ) 


Selection 


No 


Not applicable 


1 * ( 1991 ) 
* Subject to 
variation 
dependent on 
work-load. 


General Central Rs. 4100 - 125 
Service Group A 4850-150 -5300 
Gazetted , 
( Non- Ministerial ) 


+ 
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Educational and other qualifica - 
tions required for diroct recruits 


Whether age and oducational 
qualifications prescribed for direct 
recruits will apply in the case of 
promotees. 


Period of 
Drobation, 
if any . 


Method of recruitment whether by 
direct recruitment or by promotion 
or by deputation /transfer and per 
contago of tho vacancies to be filled 
by various methods . 

11 
By promotion falling which by 
transfor on deputation . 


9 


10 


Not applicable 


Not applicablo 


Not applicable 


- - - 


In case of recruitmont by promotion / 
depatation /transfor, grade from which promotion 
doputation /transfer to be mado . 


If a Departmental Promotion Committee 
exists what is its composition ? 


Circumstances in which the 
Union Public Service 
Commission is to be consulted 
in making recruitment . 


12 


13 


14 


Not applicablo 


By promotion : Assistant Commandant 

Group A Departmental Promotion 
( Eo cinder ) of Indo - Tebetan Border Police Committee shall consist of : 
with 14 years Group A service of which (1) Director Gencral, Indo - Tibetan Border 
4 years should be as Assistant Commandant Police 

- Chairman 
(Englacer). 

( ii ) Joint Secretary, Ministry of Homo Affairs 
By transfer on deputation : Lieutenent Colonel 

- Member 
of the Corps of Engincers from the Army ( lii ) Inspector General, Indo - Tibetan Border 
or officer holding analogous posts on a 

Polico 

- Member 
regular basis from tho Mlitary Enginoor - . 
ing Service or Central/State Public Works (iv ) Director or Deputy Secretary , Ministry 
Dopartment or General Roserye Engineering of Home Affairs - Member 
Forco . 

(v ) Deputy Inspector General Indo - Tibetan 
( The period of deputation including the period , 

- Member 
of deputation in another ox - cadre post held 
immediately preceding this appointment in 
samo or some other organisation or dopart 
ment of the Central Goveroment shall 
ordinarily not exceed three years). 


Lot 


- - 


- 


5 


LTŐ 


Selection 


o 


Not applicable 


Selection 


No 


Not applicable 


Assistant Comman - 
dant (Engincer ) 


3 
3 * ( 1991) 

General Central Rs. 3000 - 100). 
Service 

3500 - 125 -4500 
* Subject to varlation Group A 
dependent on work . Gazetted 
load . 

Non -Ministerial 


- - 


- 


9 

10 

11 
Not applicable 

Not applicable 

Not applicable By promotion failing which by 
transfer on deputation . 

- - -- - - - - -- - 
12 

13 

14 
By Promotion : 

Group A Departmental Promotion Committee Not applicable 
" Company Commanders (Engineer ) with six shall consist of 
years Group A service . 

1. Director Goneral Indo - Tibetan Border Police 
By transfer on deputation : 

- Unairman 
Officers holding analogous/equivalent posts 2 . Inspector General, Indo - Tibetan Border 
under the Central/State Public Works Depart . Police - Member 
ment or GeneralReserve Engineering Force . 3. Director of Deputy Secretary , Ministry of 
( The period of deputation including the period Home Affairs - Member 
of deputation in another ex -cadre post held 4 . Deputy Inspector General: Indo - Tibetan 
immediately preceding this appointment in the Border Police - Member 
same or some other organisation or department 
of tho Central Govt . shall ordinarily not exceed 
three years) . 
* Noto : Tho Seniors who have completed the 
probation period but do not have the qualifying 
service shall also bo considered for promotion 
where the juniors who have completed the re 
quisito service are being considered , 
Note . Principal Rules were notified vide GS.R . No. 304 dated 23 -4 - 1988 . 

[No. 1-1-2011/ 4/ 90 -ORG (ITBP .- PersJ ). 
R . SANKARANARAYANAN , Vader Secy. 
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साध एवं भागीरक पूर्ति मंत्रालय 

( नागरिक पूति विभाग ) 


मई दिल्ली , 30 मई, 1991 
सा . का . मि , 380.- - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 300 के परन्तकारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिक पूर्ति विभाग ( माप विमान 
सहायक ) भर्ती ( संशोधन ) नियम, 1990 का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :- . 

1. ( i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिक पूर्ति विभाग ( माप विज्ञान सहायक ) भर्ती (संशोधन ) नियम, 1991 है । 
(ii ) ये राजपन. में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे । 

2. मागरिक पूर्ति विभाग ( माप विज्ञान सहायक ) भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची में , तम 11 में , "टिप्पणी " के खण ( क ) में उपखंड ( ii ) और 
उससे संमंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, पर्थात् :- - 
" ( ii ) जिन्होंने 1400- 2300 छ . या 1400- 28001 . या समतस्य देतममाम बासे पर पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है , बोर " । 

[ एफ . से. ए- 12011/ 16/ 8 1- स्था - II ] 

बो . पी , खेवपाल, अपर सचिन 
टिप्पणी :- - मूल नियम सा०कानि0 535 निमांक 22 जून 1988 बाग अधिसूपित किए गए थे । तद्पाचात 

सा०का०नि० 656 दिनांक 20 अक्तूबर, 1990 द्वारा संशोषित किए गए । 


MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

2. In the Schedule to the Department of Civil Supplies 
(Department of Civil Supplies) 

( Metrological Assistant ) Recruitment Rules , 1988 in colouma 
New Delhi , the 30th May , 1991 

11, in clause (a ) of the " Note " , for sub - clause ( ii ) and entry 
G . S. R . 380.--- Jn exercise of the powers conferred by the 

relating thereto, the following shall be substituted , namely : - - 
proviso to article 309 of the Constitution, the President 

"( ii ) with 5 years regular service in poste in the scale 
hereby makes the following rules to amend the Department 

of Rs. 1400- 2300 or Rs. 1400 -2600 or cquivalent ; 
of Civil Supplies (Metrological Assistant) Recruitment ( Amond 

and " . 
ment) Rules, 1990 , namely : 

[ P. No . A -12011 / 16 / 81- Estt . II ] 
1. ( 1) These rules may bo called the Department of Civil 

0 . P. KHETRAPAL, Under Secy . 
Supplies ( Metrological Assistants ) Recruitment ( Amendment) 
Rules, 1991 . 

NOTE : -- The principal rules were notified wide G . S. R . No . 
(ii) They shall come into force on the date of their 

555 dated the 22nd June , 1988 and mubsequent 
publication in the Official Gazette . 

amendment vide G. S. R. No. 656 dated 20 - 10 -1990. 
( पाच विभाग ) 


नई दिल्ली, 11 जून, 1991 
ता . का . नि . 381. -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुछेद 309 के परन्तकारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाच मोर नागरिक पूति मेवालय 
( चार विभाग ) में प्रयोषहाला परिचर, के पद पर भर्ती की पति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् : 

( 1 ) संक्षिप्त नाम गौर प्रारंभः -- ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम का एक नागरिक प्रति मंत्रालय ( बाप बिभाम) प्रयोगशाला परिचर पती नियम 

1991 है । 
2 . राषपक्ष में प्रकाशन की तारीख को प्रपत होंगे । 
2. पद संख्या, व करप और बेतममान : -- उत पद की संख्या, उसका किरण और उसका बेतनमाम पह होगा जो इससे उपाय 

अनुसूची के 2 स स्तंम 4 में विनिविष्ट है । 


और उससे संबंधित मग्य बात 


होगी जो 


3. भर्ती की पत्ति, मासु सीमा, महताएं प्रावि : - उपस पद पर पर्ती की पति, प्राय सीमा , महताएं 

पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम 5 से स्तंम 14 में विनिर्दिष्ट है । 


4 . मिरहता : बह पक्ति 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ब ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी म्पमित से विवाह किया है , 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा मियाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को सामू स्वीय विधि के पत्रीन 
मनोज । मोर ऐसा करने के लिए अन्य माधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5 . शिपिम करने की शक्ति : - - वहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना पापायका या समीचीन है, यहाँ यह इसके पिए जो कारण 
है उन्हें लेवाड करके इन नियमों के किसी उपर्य को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की पावत, प्रादेश द्वारा सिविल कर सकेगी । 
1557 01 /91 - 2 
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6. व्यावृत्ति :- - न नियनों की कोई बात ऐसे पारक्षणों, पावु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं गलेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए प्रादेशों के मनसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के म्यक्तियों के 
लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


प्रमुसूची 
बाय विभाग प्रयोगशाला परिषर भर्ती. नियम 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


पद की 
सख्या 


वेतनमान चयन पद अथवा सेवा में ओलेगए वर्षों का सोधे भर्ती किए जाने वाले 


बेतनमान 


चयन पद प्रपया 
अषयन पद 


सेवा में जोड़े गए वर्षों का सोधे मर्ती किए जाने वाले 
फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा व्यक्तियों के लिए मायु- सीमा 
(पेंशन ) नियम, 1972 के 
नियम 30 के मघोनः अनुज्ञेय 
है या नहीं 

- - -- - - -- 


लोग नहीं होता 


लागू नहीं होता 


2 
-- - -- - - - - - - - - - --- --- - 
प्रयोगशाला परिचर * 2 साधारण केन्द्रीय 

( 1991 ) सेवा समूह “ घ ” । 
* कार्यभार पराजपत्रित 

के माधार 


775- 12-871- लाग नहीं होता 
व . रो . -14 
10255. 


परिवर्तन 
किया 


सकता 


. . -. -- - -- - 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और सोधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो 
प्रम्य पईताए 

मायु और शैक्षिक महताएं प्रोप्रति व्यक्तियों की दशा में 
लाग होंगी या नहीं 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


10 


लाग नहीं होता 


लाग नहीं होता 


साग, महीं होता 


भी को पद्धति : भर्ती सोधे होगी या प्रोन्नति बारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण तथा विभिन्न 
पतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /स्पामान्तरण भर्ती की दशा में थे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति 
प्रतिनियुक्ति / स्थामांतरण किया जाएगा 


- - - - - - - - - -- - - 


- - - - - - - -- 


- - - - 


- - - - -- -- -- - - 


- -- - - - -- - - - - - - 


11 


12 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 


खाद्य विभाग प्रभवा केन्द्रीय सरकार में रु . 750- 940 के ग्रेड में 3 
वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा 8वीं पास समूह " , " कर्मचारी 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के इसी प्रथया किसी 
मम्य संगठन विभाग में इस नियुमित से तत्काल पूर्व धारण किए 
हुए किसी पाल संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित 
सामान्यतः 3 वर्ष स प्रधिक नहीं होगी । 


- 


- 


- ----- - - - ---- ---------- - 


पवि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ( सीघ भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की 
पुष्टि के लिए ) 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा प्रायोग से परामरी 
किया जाएगा 


13 


14 


लागू नहीं होत 


लागू नहीं होता 
[ फा . सं . ए ..12018/ 1 / 90- स्था.. II ] 

एम . एम . चोपड़ा , प्रवर समिक 


Har 


II - 


3 ( i) ) 


7 69 : 


29, 1991/ 9ty 8, 1913 
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(Department of Food ) 

4 . Disqualifications : -No person , — 
New Delhi, the 11th June, 1991 

( a ) who has entered into or contracted a marriage with 
G . S . R . 381. - - In exercise of ihe powers conferred by the 

a pegun paving a spouse living, or 
PLOVO cu article guy of the Loosutut-on , the President uc . edy 
niukes the following riuos seguiding toe meu041 I recrulle 

( b ) who, having a spouse living, bas entered into 
ment to the cost of Luboratory Allendant in the Dopart 

or 

cunraciedu muiluge with 
nicat or Faod , namely : : 

any person shall bo 

cliglule for appo .ptuient to the said post. 
1 Short title and conrenccaion . ( i) These rules may be 
called Molly of food & Civil Suppl.es (Lept. of Food ) Provided that the Central Government . may , if satisfiod 
D .aporatory Altendant Accruitment Kules , 1991. 

thut suça mais age is permissible under Personal law appli 
(ii ) They shall come into force on the date of their cavio to such person and the other purry to the marriage and 
putlication in the Offic . al Gazette . 

thut the e are other grounds for so dong, exempt any person 

tion the operation of this rule . 
2 . Number of posts, ils classification & Scale of pay .-- The 
number of the said posts , its class Icalon and too scale of 
pay attached the elu snall be as specified in Columns 2 to 4 

S . Power to relax. - „ Where the Central Govern 
or the Scheuule annexed to these rules . 

ment is of opinion that it is necessary or exped :ept 

80 to do , it may, by order , for reasons to be recorded in 
3 . Method of Recruitment, age limit, Qualifications etc . 

writing, relax any of the Provisions of these rulos with res 
The Method oť l ecruitment, age limit , quaufications & other pect to any class or category of persons 
matters relating to the said post siall be as specified in 
columas 5 to 14 of schedule atoresaid . 

6 . Saving. - - Nothing in these rules shall affect reservations , 
Provided that the upper age limit prescribed for direct relaxation of age limit and other concessiuis required to to 
Tecruitment may be relaxed in thc caso of candidates belong provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and 
ing 10 the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other Other Special categories of persons in accordance with the 
special categories of persons in accordance with tho orders, orders issued by the Central Government from timo to time 
issued from time to time by the Central Government. 

in this zegard . 
SCHEDULE 


Name of Post 


Age limit for 
direct recruits 


Recruitment Rules for the post of Laboratory Attendant in the Department of Food 
No. of Classification Scale of Pay Whether selection Whetlier benefit 
Post(8 ) 

Post or Non of added years of 
selection post Service admissiblo 

under rulo 30 of 
the Central Civil 
Srvices (Pension ) 

Rules , 1972 
2 - 3 - 

4 
Two General Central Rs. 775-12-871- Not applicablo . Not applicable . 

ServicesGroup D EB - 14 - 1025 . 
Non -Gazetted , 

Non -Ministerial . 
* (subject to variation dependant on work load .) 


1 - 
Laboratory 
Attendant (1991 ) 


7 . 
Not Applicablo . 


. 


Period of Probation , if any 


Educational & other quali 
fications required for 
Direct recruits 


Whether age & educational 
qualifications prescribed for 
direct recruits will apply in 
the case of promotecs 


Method of recruitment whether 
by Direct recruitment or by 
promotion or by deputation / 
transfer & percentage of 
vacancies to bo Alled by 
various methods 


10 
Not Applicable. 


Not Applicable. 


Not Applicablo . 


Transfer on deputation / Trans 
fer . 


- 


- - 


In case of recruitment by Promotion /Deputation /transfer , 
grades from which promotion deputation /transfer to be made 


If a Departm . ntal Promotion 
Committee cxists , what is its 
composition 


Circumstances in which Union 
Public Service Commission is 
to be consulted in making rec 
ruitment 

14 
Not Applicable . 


13 


Not applicable . 


Group D officials in theDeptt. of Food or Central 
Government with 3 years regular service in the Grade of 
R $ 750- 12 - 870 - EB - 14 – 940 and possessing 8th class pass. 
( Tho period of deputation including the period of 
deputation in another excadre post held immediately 
proceeding this appointment in the same or some other 
organisation / Department of the Central Government 
Bhall ordinarily not exceed 3 years.) 


[F , No . A - 12018 / 1 / 90 - E . II ) 
M .M CHOPRA . Under Secy . 
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THE GAZETTE OF INDIA : .JUNE 29 , 1991 / ASADHA 8, 1913 


[ PART H - SEC: 3(6 ) 


कृषि मशालय 
( रुपि मोर सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली , 12 जून , 1991 
सा . का . नि . 382. - - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और समीप 
मछली उद्योग (मिवेशक ) भर्ती नियम , 1972 को , उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन ऐसे पधिक्रमण से पहले किया गया है या 
करने का खोप किया गया है , लक्षदीप संघ राज्य क्षता में मछली उद्योग निदेशक के पद पर भर्ती की पति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं, प्रात् :- - 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इम नियमों का संक्षिप्त नाम लमदीप संघ राज्य क्षेत्र मछली उपोग ( निदेशक ) भर्ती नियम , 1991 है । 
( 2 ) ये राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पयः संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :- - उक्त पर की संख्या , उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से उपाय अनुसूची के 
स्तम्म 2 से 4 में विनिर्पिष्ट है । 

3. भर्ती की पति, प्रायु-सीमा, अहंताएं मावि : - उक्त पद पर भर्ती की मायु-सीमा , पईताएं और उससे संबंधित अन्य बातें में होंगी जो पूर्वोक्स 
अनुसूची स्तम्म से स्तम्भ 14 में विनिविष्ट है । 

4. निरईता :- - यह व्यक्ति - - 
( क ) बिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पली जीवित है, विवाह किया है, या 
( ब ) जिसने अपने पति या प्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी म्पत्ति से विवाह किया है , 

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि बोन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि के प्रवीन 
मनमेय है और ऐसा करने के लिए मम्म माघार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

शिथिल करने की प्रक्ति :- - जहाँ केमद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन है , वही वह उसके लिए जो कारण है उन्हें 
लेखन करके तथा संघ सोक सेवा पायोग से परामर्श करका, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , पावेश द्वारा मिथिल 
कर सकेगी । 

१. व्यावत्ति : - न मिययों की कोई बात , ऐसे प्रारमणों, प्रायु - सीमा में एट वीर प्रम्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए भावेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों 
के लिए उपबंध करमा अपेक्षित है । 


अनुसूची 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पर का माम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पयन पर 
प्रषवा 
पचयन पर 


- - - - - - - - - - - - - - - 
सीधे भर्ती किए जाने सेवा में जो भए वर्षों का कायदा 
बाले म्पक्तियों के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) 
पाय- सीमा नियम , 1972 के नियम 30 

के अधीन अम्य है या नहीं 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


लागू नहीं 


मछली सीग 

निदेशक 


होता 


* 1 ( 1991 ) साधारण सेवा, समूह "क " 3700- 125 
* कार्यभार के माधार राणपक्षित , 4700- 150 
पर परिवर्तन किया जा अननुसपिवीय 5000६. 
सकता । 


50 वर्ष से मधिक नहीं महीं । 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों या माशों 

के अनुसार सरकारी सेवको 
के लिए पांच वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है ) 
टिप्पण : प्राय-सीमा प्रब . 

पारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में 
पम्पषियों से पावेदन प्राप्त 
करने के लिए मियत 
की 

बंशिम 
सालय होगी ( म शिपाई 
मंतिम तारीख को असम ,. 
मेघालय, पहनापन प्रदेश 


[ नाम II - 


3 (1 ) ] 


भारत का राषपद : दून 29, 1991/पy 8, 1913 
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मिजोरम, मणिपुर , मागा 
बिपुरा , सिक्किम , अम्मू 
कश्मीर राज्य के सदाब 
कं , हिमाचल प्रदेश के 
लाहील और स्पीति जिसे 
तया पम्मा जिले के 
पांगी उपखंड, चधमान बोर 
निकोबार द्वीप या समीप 
के सम्पषियों के लिए 
पिहित की गई है । 


सोये भी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सैनिक और 
अन्य पाहताएं 


परिवीक्षा की प्रषि, यदि कोई हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
पिहित मामु बारीक्षिक प्रस्ताए प्रोगत 
व्यक्तियों की पसा में मागहोंगी या नहीं 


- 


- 


8 


लागू नहीं होता 


10 
एक वर्ष (सीधे भर्ती किए जाने पाले 

भ्यक्तियों के लिए ) 


पावश्यक : 
( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मरस्य विज्ञान समुया 

जीव - विज्ञान / प्राणि विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य या 
केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा मस्पान , मुम्बई का मत्स्म - विज्ञान 

में एसोसिएट शिप्सोमा । । 
( 2 ) मछली उपोप अनुसंधान विकास में इस वर्ष का पनमय 

जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव समुद्री मत्स्य 

प्रशासन के क्षेत्र में किसा पर्यवेमा हसियत में हो । 
टिप्पण 1 . - महताएं अन्यथा सुपहित सम्पषियों का वक्षा में संघ 

लोक सेवा पायोग कर्मचारी चयम मायोग के रिवेका . 

नुसार शिपिल की जा सकती है । 
रिपणा ?- - अनुभव संबंधी पाहता संघ लोक सेवा प्रापीम के 

विवेकानुसार ( अनुसूचित जातियों और प्रमुसूचित जन 
पातियों के सम्पपियों की दशा में सिधिस की जा सकती 
है जब चयन को लिए किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
पायोग का ग्रह राय है कि उनके लिए प्रारक्षित रिक्तियों 
को भरने के लिए प्रपेक्षित प्रमुभव रखने वाले 
उन समुदायों के प्रपियों के पर्याप्त संख्या में उप 

सम्म होने का संभावना नहीं है । 
पाछनीय : ( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य 

विज्ञान / समुद्री जीव विज्ञान में मास्टरेट रिसी । 
( 2) सपा मत्स्यन तकनीक, मत्स्य प्रसंस्करण, विपणन 

का नाम और मरस्पन संभार तपा नौयान प्रायोगिको/ 

मरस्य नौकानों की मच्छी जानकारी 
( 2 ) मलयालय का कार्यसाधक मान । 


की को पनि पानी होगी मानचित काम का मिलन समारला. 


मीं की पति : भर्ती सीधे होगी या प्रोमति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण 

द्वारा तथा विभिन्न पतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिमतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्मानान्तरण द्वारा भर्ती की पशा में ये पेणियां 
जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा 


या प्रतिनिधि 


11 


12 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत पल्पकालिक विदा ) जिसकेन 

हो सकने पर सीधी भर्ती 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ) जिसके अंतर्गत मन्पकालिक संविधा है ) 
( क ) कोनीय सरकार राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्रों/ विश्वविद्यालयों / 
मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों लोक उपक्रमों / स्वशासी या 

कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी , 
(1) यो नियमित पाधार पर सदृश पर धारण किए हुए है ; या 
( 2 ) जिन्होंने 3000- 5000रू . या समाल्य पेतनमान पासे की 

पर चार वर्ष नियमित सेवा की है ; मा 
( 5) बिन्होंने 3000- 4500 /. या समतुल्य पेतनमान वाले परी 

पर पाच नियमित सेवा की है और 
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- - - 


। . 


- . . . 


- 


- 


- 


( ख ) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सोधे भर्ती किए जाने वाले 
___ ष्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक प्रईताए और अनुभव है । 
( प्रतिनियुक्ति | संविधा की अवधि जिसके मन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के 
उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले 
भारित किसी अन्य कारः बाइप पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 
भी है चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


-. - . - . 


-. . 


-- 


-- 


- . 


. 


- - - - 


- . - - 


- 


- - - - 


-. 


-...... ..... 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में प्संघ लोक सेवा प्रायोग से 
परामर्श किया जाएगा । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - 
सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति संविदा पर नियेमित करने के लिए 
किसी अधिकारी का चयन संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श 

फरना मावश्यक है । 


समूह "क " विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के लिए ) 
1. संयुक्त सचिव , जो प्रशासन का भारसाधक हो - - अध्यक्ष 
2. संयुक्त सचिव , जो मछली उद्योग प्रभाग का भारसाधक हो - - सवस्य 

3. मछली उद्योग विकास मायुक्त - - सदस्य 
टिप्पण : सीध भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोमति 

समिति की कार्यवाहियां , संघ लोक सेवा प्रायोग के अनुमोदनाथ भेजी 
जाएगी । 
किन्तु यदि पायोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय 
प्रोमप्ति समिति की बैठक मंघ लोक सेवा प्रायोग के प्रध्यक्ष या किसी 
सवस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी । 


[ सं . 22017 / 6 / 86 एस एल ए यू . टो . ] 

पार . एस . हंसरा . प्रवर सचिव . 


4. Disqualification. - No person,- - .. 


( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living, or 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 

New Delhi, the 12th June , 1991 
G. S . R. 382. - -In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution and in supersession 
of the Union Territory of Lakshadweep (Director of Fisheries) 
Recruitment Rules , 1972 except as respects things done, or 
omitted to be done before such supergesion , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of 
recruitment to the post of Director of Fisheries in the Union 
Territory of Lakshadweep , namely : 


( b) who , having a spouse . living, has: entered into or 

contracted a marriage with any person , shall be eligi 
ble for appointinent to the said post : 


Provided that the Central Government may, if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this . rule . 


1. ( 1) Short title and conimencenient. - ( 1) These rules may 
be called the Union Territory of Lakshadweep (Director of 
Fisheries ) Recruitment Rules , 1991 , 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . Number of Posts , classification and scale of pay. The 
number of the said post, its classification and the scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 
of the Schedule , annexed to these rules , 


5 . Power to relax. - - Where the Central Government Is of 
opinion that it is necessary or expedient to do so , it may, by 
order , for- rcasons to be recorded in writing , and in consulta 
tion with the Union Public Service Commission , relax any of 
the provisions of these rules with respect to any class or cate 
gory of persons 


3. Method of recruitment , age . limit , qualification, etc. 
The method of recruitment to the said post ; age limit, quali 
fication and other matters relating thereto shall be as spcci 
fied in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid . 


6. Savings : - ~ Nothing in these rules shall affect reservation, 
relaxation of age limit and other concessions required to be 
provided for the candidatos belonging to the Scheduled Castes, 
the Scheduled Tribes, the ex - servicemon and other spccial 
categorios of persons in accordance with the orders jagucd by 
the Central Government from time to timo in this regard . 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - . 


- - - 


-- - - 


-- 


SCHEDULE 
- - - - - - -- -- - - - - - - - - 

Classification 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


Scale of pay 


Name of post 


Number of post 


Rs. 3700 -125 - 4700 - 150 - 5000 


Director of Fisheries 


2 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

____ - 1 (1991) 
* Subject to the variation 
deponding upon the work load , 


General Service , 

Group A 
Gazetted , 
Non -Mlolsterlal 


[MTT. II - 


T 3 (0) 1 


- - 


Whether selection 
post or non -selec 
tion post 
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- - - - - - - 

- - - - 
Age limit for direct recruits 

Whether benefit ofadded ycars of service admissible 
under rule 30 of the CentralCivil Sevices (Pension) 
Rules , 1972 
- - - - - - - - -- - 

7 


Not applicablo 


No 


Not onceading 30 years (Relaxable for Government ser 
vants upto 5 years in accordance with the instructions or 
orders issued by the Central Government) . 
Note : - The Crucial date for determining the age limit 
shall bo the closing date for receipt of applications 
from candidatcs in India ( and not the olosing date 
prescribod for those in Aggam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of Jammu and Kashmir Ştate Lahaul & 
Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district 
of Timachal Pradesh , Andaman and Nicobar Islands or 
Lakshadweep ). 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Bluratio nalando hor qualifications required for direct recruits. 


Whether ago and cducatioral qualifications prc: cribd for direct 
recrults will apply in the cale of promotccs . 


- 


- - - - 


9 
- - - -- 

Not applicable 


- - - - - - - 


- - - - 
ESSENTIAL : 
(i) Master s degree in Fisheries Sciencr /Marine Biology /Zoology 

from a rrcornicd univer ity or equivalent or Associate Dip 
loma in Fi herles Science of Central Institute of Fisheries 

Eduation , Bombay. 
( li) 10 years experiondo in research /development of isheries 

with a : 1919; 5 y : ar s OX Prince in the fold Marine Fish :ries 

Aylmini tration in a suprirvi ory capacity . 
Nool : Qialification are relaxable at the discretion of the Union 
Public Seryloo Commision In casc of candidates otherwise well 
qualifid. 
Noto 2 : Tho qualification (s ) regarding experience is relaxable at 
tho discretion of the Union Fublic Servicc Corrmission in the care of 
candidatos belonging to the Scheduled Castos and Schodulcd Tribes 
if, at any stage of solection the Union Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient number of candidates from those 
communitios poisossing the requisito experience are not likely to 
bw available to all up the vacancies reserved for them . 
DESIRABLE : 
(i) Dortorate degree in Fisheries Science /Marine Biology from 

a recognised Univerity or equivalent. 
( ii ) Knowl dge of sraf hing techniques, ish procezșing ,marketing 

and familiarity with fishing gar and craft tochnology / fishing 

boats. 
( lii) Working knowledgo of Malayalam . 


- 


- . - . . 


Period of of probation , if any. 


Method of reoruitment whether by dircct 
recruitment or by promo- ton or by deputa - 
tion transfer and percentage of the vacancies 
to be filled by various methods. 


In case of rcquitment by promotion /de putation / 
transfer, grades from which promotion de pulation 
transfer to be made, 


+ 


1 


. 


+ - 


+ 


10 


11 


12 


ALL 


1 your( or diroct reoruit; only) 


Transfer on doputation ( inoluding thort-term Transfer on deputation ; 
contract) failing which by direct recruitment, (including : hort-lom cortract) ; 

(a ) Officors of the Central/ State Governments/ 

Union Territories /Universities /Recognised Re 
scarch Institutions/Public Undertakings/Auto 
nomous or Statutory Organisations : 
(i). balding analogous posts on a regular basis; 

or 
(H ) with 4 years regular servico in posts in the 

scale of Rs. 3000 - 5000 or equivalent ; or 
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- - - - - 


- - - 


10 


12 
( iii ) with 5 years regular service In post Id the 

Ecale of Rs. 3000 - 4500 or equivalent ; and 
(b ) possessing tho oducational qualificationts and 

experience presoribed for direct recruit under 

column 8 . 
(Period of doputation contract including period of 

doputation in another ex -cadro post held immedia 
tely preceding this appointment in tbc same or 
some other organisation/ department of the Central 
Government shall not oxceed 4 years), 


If a Departmental Promotion Committee oxits, wbat is its composition ? 


-- - - 


- 


- -- - -- - - 


- - - . . . . -. -. . - - . - . - . - . - . . - 
- - - - - - - -- - - - - - - -- - 


- . - . - . - . - . - . - . - 1 


--- - -- - 


13 


Group A Departmental Promotion Committee (for confirmation ) 
1 . Joint Secretary-in-charge of Administration - Chairman. 
2 . Joint Socrotary incharge of Fisheries Division - Member. 
3. Fi, horles Development Commissioner - . Member 
Noto : Tbe procedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to tho . 

Commission for approval. If however, thcso are not approvod by the Commission a frob mooting of the Deparlon ntal Pro 
motion Committoc to bo prosided over by the Cbairman or a momber of the Union Public Service Commis lon shall be bolda . 


1 


Clroumstances in whick Union Public Service Commission is to be consulted in making rcoruitment, 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- -- - - - 

- - - - - - - .- . - - - - 
14 


- 


Consultation with Union Public Servic : Commision doccssary while making direct recruitment and selecting an offlcor for 
appolatarcnt on deputatlon/contract 


INo. 22017/ 6 /86 _ SL & UT ] 
K .S . HANSRA , Unuer Socy . 


बहरी विकास मंत्रालय 

( भूमि प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 17 मई , 1981 
सा . का . नि . 383.- - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक ारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 1. भूमि और विकास पाखिय 
[ समूह ( न ) पौर समूह “ घ ” पर भर्ती नियम , 1970 

2. भूमि और विकास कार्यालय ( समूह " न " पव ) पर्ती नियम , 1981 

3. भूमि मौर विकास कार्यालय, लेखाकार ( समूह "ग " पद ) भती नियम , 1988 को यहाँ तक उनका संबंध कतिपय समूह "म " पदों है , उन बातों 
के सिवाए अधिकान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है शहरी विकास मंत्रालय नई दिल्ली में भूमि और 
विकास कार्यालय में समूह ( ग ) पदों पर भर्ती की पति का विनियमन म करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते , पति: -- 

1. संक्षिप्त नाम पर प्रारम्भ ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूमि पौर विकास कार्यालय ( समूह " " अनुसचिनीय पर ) भर्ती मियम, 1981 । 
( 2 ) मे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या , वर्गीकरण पार वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण पर उनके वेतनमान में होंगे जो इन नियमों से उपाय मनुषी के 
स्तम्भ 3 से स्तम्भ में विनिविष्ट है । 

3. भर्ती की पदति , मायु -सीमा और प्रम्य भईवाएं प्रापि उक्त पदों पर भर्ती की पति, प्राम-सीमा., महताएं और उनसे संबंधित अन्य तें होंगी 
जो सात अनुसूची के स्तम्भ 6 मे स्तंभ 16 में विनिविष्ट है । 

4. निराईता : यह व्यक्ति - - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पिसकी पत्नी बीपित है, विवाह किया है, या 
( 0 ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी को जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 


[ भाग II - खड 3 ( i) ] 


भारत का राजपन : जून 1991, 29/ अषाढ 8, 1913 


1485 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- - - - - - - 


- - 


- 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐमा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि के अधीन 
ममुशेष हो और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐमा करना प्रावश्यक या समीचीन है , यहाँ वह इसके लिए जो कारण है उन्हें 
लेखबद्ध करके इन नियमों के किमी उपबंध को किसी धर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत, मावेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6 . लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे । 

7 व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे प्रारक्षर्णी, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
धम संबंध में ममय-समय पर जारी किए गए मादेशों के अनुसार प्रमुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के 
लिए उपबंध करमा प्रापेक्षित है । 

अनुसूची 


वर्गीकरण 


बेतनमान 


क्रम म . पद का नाम पदों की 

मंख्या 


चयन पद अथवा 
प्रपयन पद 


सेवा में जोड़े गए वर्षों का सीधे भर्ती किए जाने वाले 
फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा व्यक्तियों के लिए प्रायु सीमा 
(पेंशन ) नियम , 1972 के 
नियम 30 के मधीन अनुशेय 
है या नहीं । 


1 


2 


3 


4 


5 


6क 


चयन 


1. निम्न श्रेणी 
लिपिक 


950- 20-1150 
६ . रो . - 25 -1500 


लागू नहीं होता 


45* साधारण केन्द्रीय 
कार्यभार सिविल सेवा समूह 
के ( ग ) मराजपत्रित 
भाधार अनुमषिषीय 


पर 


परिवर्तन 
किया 


( क ) सीधी भर्ती के लिए 18 

से 25 वर्ष 
( ख ) माधारण प्रम्पयियों के 

लिए 40 वर्ष 
( ग ) समूह “घ ” पदों · से 

प्रोमति की वा में 
अनुसूचित जाति अनुसूचित 
जनजाति के लिए 43 वर्ष 
विभागीय अभ्याथियों की 
प्रोन्नति के लिए भायु सीमा 
अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख जिस वर्ष 
में प्रोन्नति की जानी है 
उसकी पहली जनवरी होगी । 


सकता 


- 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित प्रायु परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो 
पन्य महताएं 

पौर शैक्षिक प्रहंताएं प्रोन्नत यक्तियों की दशा में लागू 

होंगी या नहीं 


- 


- 


- 


- 


10 


- - - 


- - --- - -- - - - - -- - - - - 

लागू नहीं होता 


सीधी भर्ती पौर प्रोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष 


मैट्रिकुलेशन या समतुल्य साथ ही कर्मचारी चयन आयोग 
के माध्यम से टंकण में प्रति मिनट न्यूनतम 30 शब्द की 
गति 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्पानान्तरण द्वारा भर्ती की पशा में वे श्रेणियां 
जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण किया जाएगा 


भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थामान्तरण द्वारा तथा वि - 
भिन्न पसियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता 

11 
(i ) कर्मचारी चयन प्रायोग के माध्यम से 90 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती मारा 
( ii ) प्रोन्नति द्वारा 10 प्रतिशत समूह “ष कर्मचारियों में से 


____ 12 


प्रोन्नति : ( क ) ऐसा समूह " प " कर्मचारी जिसने उस श्रेणी में कम 

से कम 5 वर्ष नियमित सेवा की है । 
( स ) प्रायु महता, सेवाकाल की लम्बाई मावि की बाबत पात्रता 
. के. निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख उस वर्ष की पहली 
जनवरी होगी जिस वर्ष प्रोन्नति की जाती है । 


1557 GI/ 91 - 3 
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- 


- 


यवि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया 
जाएगा । 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


___ 13 


11 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


लागू नहीं होता 


सीधे भर्ती कर्मचारी चयन पायोग के माध्यम से पौर विभागीय परीक्षण के माध्यम से समूह 

" ग " के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति 
1. भूमि और विकास अधिकारी -- मध्यक्ष 
2. उप भूमि पौर विकास अधिकारी/ सहायक बन्दोबस्त मायुक्त -- सदस्य 
3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन ) सदस्य 
4. अवर सचिव ( भूमि ) शहरी विकास मंत्रालय - सदस्य 
5. अवर सचिव ( प्रारक्षित प्रवर्ग से ) शहरी विकास मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय /विभाग मे 

- सवस्य 


- - - - - -- - - 


- 


- An - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- - - 


- . - - - 


- - - - 


- 


- - -- - - - -- - -- 


- - 


1 


2 


5 


6म 
लागू नहीं होता 


2 . उच्च श्रेणी लिपिक 


प्रपयन 


63 * 
* कार्यभार के प्राधार 
पर परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


साधारण केन्द्रीय 
सिविल सेवा समूह " ग " 
प्रननुसचिवीय 


1200 - 30 - 1560 
द . रो .- 40- 2040 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- -- 


- - 


- 


-- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


7 


10 


- - - - - - - - - - 


लागू नहीं होता 


___ लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


11 


( i) प्रोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत 
( ii ) विभागीय प्रतियोगी परीक्षा- - 25 प्रतिशत 


12 

- - - - - - --- - - - - - - 
अचयन : - - ( क ) प्रोन्नति द्वारा - - 75 प्रतिशत ऐसे निम्न श्रेणी 

लिपिक ग्रेड " ग " के लिए जिन्होंने उस श्रेणी में 

8 वर्ष नियमित सेवा की है । 
( ख ) विभागीय परीक्षण द्वारा प्रोन्नति 
( i) ऐसे भवर श्रेणी लिपिकों के लिए 25 प्रतिशत 

जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की 


(ii ) पात्रता प्रवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख 

जिस वर्ष में प्रोन्नति की जाएगी उसकी पहली 
जनवरी होगी । 


13 


लागू नहीं होता । 


सी भर्ती कर्मचारी चयन मायोग के माध्यम से और विभागीय परीक्षण के 
माध्यम से समूह "ग " के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति 


1. भूमि और विकास पधिकारी- - अध्यक्ष 
2. उप भूमि और विकास अधिकारी /सहायक बन्दोबस्त मायुक्त- - मवस्य 
3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन ) - - सदस्य 
4. प्रवर सचिव ( भूमि ) शहरी विकास मंत्रालय -- सदस्य 
5. प्रवर सचिव ( मारक्षित प्रवर्ग से ) शहरी विकास मंत्रालय या किसी 

अन्य मसालय विभाग से - - सदस्य 


- 


- 


- 


_ _ _ 


__ 1 


2 


A 


A 


6क . 


- 


1 . सहायक 


3 * 


मचयन 


लागू नहीं होता 


1400- 40- 1800/ 
६ . रो . - 50- 2300 


* कायमार के आधार 
पर परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


साधारण केन्द्रीय 
सिविल सेवा समूह "ग " 
पराजपत्रित 
मयनुसचिवीय 
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- - 


- - 


- 


10 


11 


12 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


प्रोन्नति द्वारा 


ऐसे उच्च श्रेणो लिपिक को प्रोन्नति 
द्वारा जिसमे उस श्रेणी में कम से कम 
5 वां नियमित सेवा की है । 


13 


14 


सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से और विभागीय परीक्षण 
के माध्यम से 


लागू नहीं होता 


समूह “ग ” के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति 
1. भूमि और विकास अधिकारी – अध्यक्ष 
2. उप भूमि और विकास अधिकारी / सहायक मन्दोबस्त भायुक्त --- सवस्य 
3. प्रशासनिक अधिकारी ( प्रशासन ) – सदस्य 
4. प्रवर मचिय ( भूमि ) शहरी विकास मंत्रालय --- सदस्य 
5. प्रवर सचिव ( पारक्षित प्रवर्ग से ) शहरी विकास मंत्रालय या 
किमी प्रम्य मंत्रालय /विभाग से -- सस्वय 

- - - - - - 


- 


- - - - - - - - - 


12 


5 


6क 


- - - 


4. आशुलिपिक श्रेणी III 


1200- 30- 1560 


चयन द्वारा 


लागू नहीं होता 


- - - 
7 * 

माधारण केन्द्रीय 
* कार्यभार के प्राधार सिविल सेवा समूह "ग " 
पर परिवर्तन किया अराजपत्रित अननुसचिवीय 
जा सकता है । 


द . रो .- 40- 2040 २० 


___ 10 


18 से 25 वर्ष 


1. मैट्रिकुलेशन / उच्चतर माध्यमिक /मीनियर फैम्बज कर्मचारी चयन 

प्रायोग 


दो वर्ष 


2. टंकण में प्रति मिनट 40 शब्द और पाशुलिपि में प्रति मिनट 80 शम्ब 

की गति । 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - 


- 


- - - 


11 


12 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


_ _ 


- 


- 


- - 


- 


-- - . 


13 


14 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता । 
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- . . -- . - . - - : - - ... - - - . -- - - 
__ 4 

5 
2 * 

साधारण केन्द्रीय सिविल सेवा 1400- 40-1600- 50- 2300 
* कार्यभार के प्राधार रामह "ग " अराजपत्रित अननुसधि- द . रो .- 60-2600 इ . 
पर परिवर्तन किया बीय 
जा सकता है । 


चयन 


लाग नहीं होता 


- 


- 


- - 


__ - - . 
____ 10 
नागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


मागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


11 


13 


14 


12 
लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा 


लागू नहीं होता । 


( क ) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी 
(i ) जो नियमित माधार पर सवश पद धारण 

किए हुए हैं या 
( ii) जिन्होंने 1200- 2040 रु. के वेतनमान 

में 5 वर्ष नियमित सेवा की है । 
( ख ) जिनके पास पट्टा प्रबंध/ लेग्या मामलों 

का अनुभव है । 
प्रतिनियुक्ति की प्रवधि साधारणतया 3 
वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


मीधेभर्ती कर्मचारी चयन प्रायोग के माध्यम 

से और विभागीय परीक्षण के माध्यम से 
ममूह "ग " के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति 
1. भूमि और विकास अधिकारी 

- - मध्यक्ष 
2. उप भूमि और विकास अधिकारी / 
___ सहायक बन्दोबस्त प्रायुक्त - - सदस्य 
3. प्रशासनिक अधिकारी ( प्रशासन ) - - 

सदस्य 
4. अवर सचिव ( भूमि ) शहरी विकास 

मंत्रालय - सवस्य 
5. प्रवर सचिव ( प्रारक्षित प्रवर्ग से ) शहरी 

विकास मंत्रालय या किसी अन्य 
मन्त्रालय /विभाग से -- मवस्य 


5 


त 


Gका 


अधीक्षक 


अचयन 


3 

15* 
* कार्यभार के माधार 
पर परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


लागू नहीं होगा 


साधारण केन्द्रीय 
सिविल सेवा समूह "ग " 
मराजपत्रित अनुमचिवीय 


1600 - 50- 2300 
व. रो.- 60- 2660 रु . 


- .. - ~ - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - 


- 


लागू नहीं होता 


___ लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


11 


12 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 


प्रोन्नति द्वारा : - + 
( क ) 20 प्रतिशत रिक्तियां समूह " ग " कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा 

भरी जाएंगी ( सहायफ/ लेखाकार/ उच्च श्रेणी लिपिक ) 
( ख ) 10 प्रतिशत रिक्तियां भाशुलिपिक श्रेणी II में से प्रोन्नति द्वारा भरी 

जाएंगी । 


प्रोन्नति : 
( क ) 90 प्रतिशत रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा ऐसे सहायक श्रेणी में 

भरी जाएंगी , जिसने उस श्रेणी में 4 वर्ष नियमित सेवा की है 
या जिसने सहायक और लेखाकार दोनों श्रेणी को मिलाकर 
कुल 4 वर्ष नियमित सेवा की हैं । इसके लिए सहायक के 
रूप में प्रोन्नति को तारोन के साथ एक सम्मिलित ज्येष्ठ ना 

मूषी संगणित की जाएगी । 
( ख ) यदि कोई कर्मचारी या पर्याप्त कर्मचारी ( क ) के अनुमार 

पान नहीं हैं तो ऐसे कर्मचारी जिन्होंने उच्च श्रेणी लिपिक 

और सहायक लेखाकार की श्रेणी को मिलाकर 9 वर्ष सेवा की 
है पर विचार किया जाएगा । इसके लिए या उच्च श्रेणी 
लिपिक की श्रेणी में प्रोन्नति की तारीख को निर्णायक तारीख 

के रूप में ध्यान में रखते हुए ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी । 
( न ) 10 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे प्राशुलिपिक श्रेणी II में से जिसने 

इस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है , 
प्रोम्नति द्वारा मरो जाएगी । 


[HTT II 
= = = 


* 3 ( i)] 
- - = = 


HTCH # 

= 


174 : Un 29, 1991 / TTTTE 8, 1913 
= = - = - = - = - = 
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- = 


= 


- - 


= 


= 


- = - = 


= 
13 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


लाग नहीं होता 


सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से और विभागीय परीक्षण के 
माध्यम से 
समूह "ग " के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति 
1. 96 te forte sfatirti - -774 
2. उप भूमि और विकास अधिकारी /सहायक मन्दोबस्त पायुक्त -- सदस्य 
3. TWITH Afift ( TRIIT)- - Hà 
4.H afie ( fr ), rett forante ta 194 - - 1774 
5. प्रवर सचिव ( प्रारक्षित प्रवर्ग से ) शहरी विकास मंत्रालय या किसी अन्य 

मंत्रालय विभाग से- - सवस्य 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[9T. * . q- 12018 / 1/ 90- T st ] 

tri her, forduta ( 4 ) 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

(Lands Division ) 

New Delhi, the 17th May, 1991 
G .S .R . 383 .-- In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution , and in superscs 
sion of :- - 
1. The Land and Development Ofice (Group C and 

Group D posts) Recruitment Rule , 1970 ; 
2. The Land and Development Office (Group C posts) 

Recruitment Rules , 1981; 
3 . The Land and Development Office, Accountants 

(Group C } Recruitment Rues, 1986 ; 


3. Method of recruitment , age limit, qualification etc. 
The method of recruitment , age limits, qualifications and other 
matters relating to the said post shall be as specificd in 
columns 6 to 14 of the said Schedulo . 
4 . Disqualification .- - No person . 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

person having a spouse living , or 
(b ) who having a spouse living, has entered into or con 

tracted a mariage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 
Provided that the Central Government may, if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such persons and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule, 

5 . Power to relax. -- Where the Central Government is of 
on nion that it is necessary or expedient , so to do , it may by 
order , for reasons to be recorded in writing, relax any of the 
provisions of these rules with respect to any class or category 
of persons. 


in so l ar as they relate to certain Group C posts, except as 
respect things done or omitted to be done before such super 
session , the President hereby makes the following rules , IC 
gulating the method of recruitment to Group C posts in 
the Land and Development Office in the Ministry of Urban 
Developument, New Delhi, namely : -- 


1. Short title and commencement: - (i) These rules may be 
called the Lund & Development Office (Group C Ministrial 
posts ) Recruitment Rules , 1991, 


6 . Application . - These rules shall apply to the posts 69 
specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules . 


(ii) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazelte. 


2 . Number of posts, classification and scale of pay. - - The 
number of posts, their classification and the scalo of pay 
attached thereto , shall be as specified in columns 3 to 5 of 
the Schedule annexed to these rules, 


7 . Saving. — Nothing in these rules shall effect rescrvation 
relaxation of age limit and other concessions required to be 
provided to the Scheduled Caste , the Scheduled Tribes, Ex 
servicemen and other special categories in accordance with the 
orders issued by the Central Chovernment from time to time 
in this regard , 


SCHEDULE 


No. of posts 


Classification 


Scale of pay 


Si. Name of the 
No. post 


Whether selection 
or non -selection 


1 . Lower Division 

Clerk 


Gencral Central Civil Services 
Group C Non -Gazetteed Minis erial 


Rg. 950 - 20 -1150 

EB - 25 - 1500 . 


Non -selection 


45 * 
* Subject to 

variation 
dependent on 

workload . 
- - - - - - - 


. 


- - 


— 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - ---- - - 


- - 


- - - - - - - - -- 


- - 
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S - - = = 
Whether benefit of added years Age limit for direct recruits. Educational & other qualifi 
of service admissible under rule 

cations required for direct 
30 of the Central Civil Services 

recruits . 
(Pension ) Rules, 1972, 


[PART II - ŞEC . 3 (i)] 
- - - - - - - - - - - - 
Whether age & educational 
qualifications prescribed for 
the direct recruitment will 
apply in the case of promotees 
or transferees. 


6A 


Not applicable. 


Not applicablc . 


(a ) 18 – 25 years for direct rec Matriculation or oquivalent with 
ruitment, 

a minimum speed of 30 words 
(b ) 40 years for General 

per minutes in typewriting 
candidate 45 years for through Staff Selection Com 
Schedule Castes/Schedule mission. 
Tribe in case of promotion . 
from Group D posts , crucial 
date for determining ago 
limit for Departmental candi 
dates for promotion would 
be Ist January of the year 
in which promotion is to be 
made . 


- 


- 


- - 


Period of probation , 
if any . 


In case of recruitment by promotion / transfer grades from which 

promotion /transfer to be made . 


Method of recruitment whether by 
direct recruitment or by promotion 
or transfer & percentage of the 
vacancies to be filled by various 
methods . 


10 


11 


12 


2 years for both the 
direct recruitment and 
promotion . 


(i) By direct recruitment 90 % of the 

vacancies through Staff Selection 

Commission . 
( li ) By promotion 10 % from Group 

D employecs . 


PROMOTION : 
(a ) Group D cmployees with at least 5 years regular service 

in the grade. 
(b ) Thc crucial date for detormining eligibility , as regards 

agc , qualification , length of service etc , would be Ist January 
of the year in which promotion is to be made. 


If a Departmental promotion Committee exists what is its composition . 


Circumstances in which Union Public Service Com 
mission is to be consulted in making recruitment. 


13 


14 


Not applicable. 


Direct recruitment through Staff Sclection Cominission and departmental 
through test. 
Departmental Promotion Committee for Group ( " 
1. Land & Development Officer 

- Chairman 
2 . Deputy Land & Development Officer/Assistant Settlenient Commissioner 

- Member 
3 . Admioistrative Officer (Admn. ) 

- Member 
4 . Under Secretary (Lands), Ministry of Urban Development - Member 
5 . Under Secretary (from reserved category ) Ministry of Urban Develop - 
meat or any other Ministry Department. 

- Member 
M . 


- - - - 


- - - 


1 


2 


- 


- 
General Central Civil Services 
Group C Non -Ministerial, 


Rs. 1200 - 30 - 1560 - 
EB - 40 - 2040 . 


Non solection 


2 . Upper Division 63 * 
Clerk 

* Subject to variation 

dependent on 
work load . 


- 


- 


- - 


- 


- 
6A 
Not applicable. 

. . - - - - 


Not applicable 


Not applicable 

- - 


Not applicable 
- - - - - - 


- 


- - 


- 


-- 


- - 


G - 


- 


- 


ITT II - UT 3 (i) ] 


= 


: 


10 


- - 


- 


2 years. 
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11 

12 
(1) By promotion - 75 % 

NON - SELECTION : 
( ii ) Departmental Competitive Exami- (a ) By pomotion — 75 % for Lower Division Clerk Grade 
nation — 25 % 

C with 8 ycars regular service in the grade. 
(b ) Promotion by departmental test. 
(i) 25 % for Lower Division Clerk with five years regular 

| service in the grade. 
( ii ) The crucial d . te for determining eligibility would be Ist 

January of the year in which promotion is to be made . 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


--- - - 


- 


- 


- 


-- - - - 


- 


- - 


Not applicable . 


- 13 
Departmental Promotion Committee for Group C . 
1. Land & Development Officer 

- Chairman 
2 . Deputy Land & Development Officer/Assistant Settlement Commissioner . 

- Member 
3 . Under Secretary (Land) Ministry of Urban Development - Member 
4 . Administrative Officer ( Admn.) 

-- Member 
3 . Under Secretary ( from the reserved category), Ministry of Urban Dove 
lopment or any other Ministry /Department, 

- Member 


1 


2 


3 


4 


3 . Assistant 


13 * 


General CentralCivil 

Services Group C 
Non - Gazetted Ministerial. 


Rs. 1400 – 40 – 1800 - EB - 
50 – 2300 . 


Non - Selection 


* Subject to variation dependent on workload . 


4 . Stenographer Grade (II. 


7 


General Central Civil 
Servicos Group C 
Non -Gazetted Ministeria ). 


R9, 1200 – 30 – 1560 - EB - 
40 - 2040 . 


By selection . 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


6 - A 


8 


9 


V 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Not applicable . 


Not applicable. 


Not applicable . 


Not applicable. 


Not applicable. 


184 -25 years. 


Yes 


(i) Matriculation Higher Secondary /Se - 

nior Cambridge / Staff Selcction Com 

mission 
(ii ) A speed of 40 words per minutes in 

typowriting & 80 words per minutes in 
shorthand. 


- - - - 


- - - - 


10 


- - - - 


11 


- 


- - - - 


- 


12 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 years 


By promotion 


By promotion of Upper Division Clerk who have rendered at 

least 5 years regular service in the grade . 


2 years 
- - - - - 


By direct recruitinent 


Not applicable. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- . .- - - 


- 


- - - 


- - - 


- - - -- 


- - - - 


14 


- - 


- - - 


- - 

- -- - - - 


- - - 


- - 


Not applicable. 


- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 

- - - - - 

13 
- - - - - - - - - - -- - - - - - 

- - - - - - - - - 
Departmental Promotion Committee for Group C 
1 . Land & Development Officer 

– Chairman 
2 . Deputy Land & Developm .nt Oficer /Assistant Settlement Commissioner, 

- Member 
3. Under Secretary (Lands), Ministry of Urban Development. - Member 
4 . Administrative Officer (Admn.) 
5 . Under Secretary ( from the res rve category ) , Ministry of Urban Development or 
any other Department /Ministry . 

Member 


Member 


Not applicable . 
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- - 


- 


- 


- 


- - 
5 


4 


5 . Accountant 


General Central Civil 
Services Group C 
Non -Gazetted Ministerial. 


Rs, 1400 - 40 – 1600 - 50 
2300 - EB - 60 _ 260 ) . 


By selection , 


* Subjcct to variation dependent on workload . 


6 . Superintendent 


15 * 


Non - selection 


General Central Civil 
Services Group C 
Non -Gazetted Ministerial, 


Rs. 1600 - 50 - 2300 - EB - 
60 - 2660). 


* Subject to variation dependent on workload . 


- 


- 


- - -- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


69 


8 


Not applicable, 


Not applicable. 


Not applicable. 


Not applicable . 


Not applicable . 


Not applicable. 


Not applicable . 


Not applicable . 


_ = 


- 


-- 


10 


12 


- - -- - 


Not applicable . 


Not applicable . 


By Transfer / Transfer on Deputation 
(a ) Officials of the Central Government. 

(i) holding analogous post on regular basis or 
( il) having 5 years regular servico in the scale of 

Rs. 1200 - 2040 . 
(b ) Possesing experience in lease management/ Acc 

ounts matters . 
The period of deputation shall not ordinarily 

exceed 3 years. 
By promotion : 
(a ) 90 % of yacancies to be filled in by promotion 

from Group C employecs ( Assistant/ Accoun 

tant /Upper Division Clerk . ) 
(b ) 10 % of vacancies to be Alled in by promotion 

from Stenographer Grade II. 


2 years 


PROMOTION : 
( a ) 90 % vacancies by premotion from he grade 

of Assistant or Accountant with 4 ycars regular 
service in the grade or 4 years total regular 
service as Assistant & Accountant put together . 

For this a combined seniority list with date 

of promotion as Assistant would be reckened , 
( b ) If no employee or sufficient cmployces are 

eligiblo as per (a ), employees having 9 years 
regular service in the grade of Upper Division 
Clerk & Assistant/Accountant put together 
shall be considered . For this also , the Sunio 
rity list will be prepared by taking into account 
the date of promotion in the grade of Upper 

Division Clerk as crucial date . 
( c ) 10 % vacancies by promotion from Steno 

grapher Grade II with 5 years regular service 
in the grade. 
- 

- - 


- = - = - = 


- 


=-= 


13 


14 


- 


. * - 


Not applicable . 


Departmental promotion Committee for Group C , 
1 , Land & Development Officer 

Chairman 
2. Deputy Land and Dovelopment Officer/ Assistant Settlement Commissioner 

- Member 
3 . Under Secretary ( Lands), Ministry of Urban Development, 

- Member 
3 . Under Secretary (Lands), Ministry of Urban Development. - Member 
4 . Administrative Officer (Admn.) 

- Member 
5 Under Secretary ( from reserve category ), Ministry of Urban Development or any 
other Ministry/Department, 

- Member 


Not applicable . 


Departmental Promotion Committee for Group C . 
1 . Land & Development Officer 

- Chairman 
2 . Deputy Land & Development Officer / Assistant Settlement Commissioner . 

— Member 
3 . Under Secretary (Lands), Ministry of Urban Development, – Member 
4 . Administrative Officer (Admn.) 

- Member 
5. Under Secretary (from reserve category) Ministry of Urban Development or any other 
Ministry /Department. 

- Member 


[No. A -12018 /1 /90 – LD ] 
RAKESH MEHTA , Director (Lands) 
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पर्यावरण और वन मंत्रालय 
(पर्यावरण, वन भोर वन्य जीव विभाग ) 

नई दिल्ली , 14 मई, 1991 
सा . का . नि 384 : - - राष्ट्रपति , मंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन शिक्षा निदेशक, देहरादून 
के कार्यालय में प्रशिक्षण अधिकारी (हिन्दी ) के पद पर भर्ती की पति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : -- 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ( 1) : - -इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन शिक्षा निदेशक , देहरादून (प्रशिक्षण अधिकारी ) (हिन्दी ) भर्ती नियम, 1991 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. पद संख्या, वर्गीकरण और घेतनमान : - - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाय अनुसूची के 
स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है । 
3. भर्ती की पद्धति , प्राय -सीमा और अन्य प्रर्हताएं प्रादि : -- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, प्राय-सीमा , प्रर्हताएं और उससे संबंधित अन्य यातें वे होंगी 
जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 13 में विनिर्दिष्ट हैं । 
4. मिरहंता : वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह ममाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को स्वीय विधि के अधीन मनुशेय 
है और ऐमा करने के लिए अन्य प्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से ट छुदे सकेगी । 
5. शिथिल करने की शक्ति : ----जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें 
लेखपढ करके तथा संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , मावेश द्वारा शिथिल 
कर सकेगी । 
6 . व्यावृत्ति : -- इन नियमों की कोई मात, ऐसे मारक्षण , प्रायु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं गलेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए प्रावेशों के अनुमार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के 
लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

मनसूची 
पद का नाम 

पदों की वर्गीकरण वेतनमान चयन पद सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सेवा में जोड़े गए वर्षों 
समया प्रयषा पायु-सीमा 

का फायदा केन्द्रीय 
प्रचयन पद 

सिविल सेवा (पेंशन ) 
नियम , 1972 के 
नियम 30 के अधीन 
मनुमेय है या नहीं । 


नहीं 


प्रशिक्षण अधिकारी 
(हिन्दी ) 


लागू नहीं 
होता 


* 4 
* ( 1991 ) 
कार्यभार के 
मआधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


साधारण केंद्रीय 2000-60- 
सेवा, समूह " ख ", 2300-4. रो 
राजपत्रित , 75- 3205 
ममनुसचिवीय 100- 3500 रु . 


30 वर्ष से अधिक नहीं 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 
अनुदेशों या प्रादेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा 
सकती है ) । 


टिप्पणी : - पायु सीमा प्रबधारित करने के 

लिए निर्णायक तारीख भारत में प्रभ्यपियों 
से भाषेवम प्राप्त करने के लिए नियत 
की गई मंतिम तारीख होगी ( न कि वह 
अंतिम तारीख जो असम , मेषालम , अरुणा 
चल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, मागालर, 
त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू-कश्मीर राज्य के 
लदाख बंग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 
मौर स्पीति जिले तथा पम्या जिले के 
पांगी उपखंड, अवमान भोर निकोबार 
दीप या लक्षठीप के प्रयाथियों के लिए 
विहित की गई है ) । 


- - 


- 
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सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य महताएं । 


परिवीक्षा की अवधि 
यदि कोई हो । 


सीधे मी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित प्राय और शैक्षिक मर्हताएं प्रोन्नत 

प्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही । 
- -- - - - - - - -- - - - ---- - - - - -- - - - ---- - -- 


10 


दो वर्ष 


प्रावश्यक : 
( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में 
मास्टर डिग्री या समतुल्य । । 

या 
किसी माग्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में 
मास्टर डिग्री या समतुल्य । 

या 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के 
साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य । 

या 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी 
विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य । 

या 
किसी माग्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से पौर डिग्री स्तर पर हिन्दी 

विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य । । 
( 2) हिन्दी में शब्दावली कार्य का और या अंग्रेजी से हिन्दी में प्रथया हिन्दी से अंग्रेजी में 

अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी 
कार्य को प्रधिमानता दी जाएगी । 


हिन्दी में प्रध्यापन , अनुसंधान , लेखन या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव । 


. - . 


- . 


- 


- - 


- - 


- .. -- 


- - 


- - 


- - . . - - 


- 


मर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्था 
मान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 
परिसतता । 


प्रोम्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में ये श्रेणियां 
जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा । 


____ 11 
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प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 


मोम्मति / प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी 
भर्तीवारा । 


केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( 1 ) जो नियमित प्राधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; 

या 
( 2 ) जिन्होंमे 1640-- 2400 रु . या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; या 
( 3 ) जिन्होंने 1400 - 2300 रु . या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर , पाठ वर्ष नियमित सेवा की है , और 
( ख ) जिनके पाम स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले 

व्यक्तियों के लिए अधिकथित शैक्षिक प्रर्हताएं मौर अनुभव हैं । 
2 . बाह्य व्यक्तियों के साप 1400 - 2300 रु . के बेतनमान वाले 

ऐसे विभागीय हिन्दी अनुवावको के संबंध में भी विचार किया 
जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में पार वर्ष नियमित सेमा की है और 
यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता 

है तो बह पव प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । 
( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की सीधी 
पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
पान नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति 
की प्रबधि , जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन विभाग में इस निमुक्ति से ठीक पहले धारित किमी अन्य 
काडर/बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , 


- 


- 


- 


-- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


[ भाग 1 - खंड 3 (i ) ] 

- - - - - - -- ---- - - - - - - - - - - - . . - - ---- - -- - - : - 
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


- - 
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भी करने में फिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्स 
किया जाएगा 


13 


14 


I 


पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह " ब " विभागीय प्रोन्नति समिति 


चयन , प्रत्येक अवसर पर पायोग के परामर्श से किया जाएगा । 


1. बन शिक्षा निदेशक, देहरादून - - अध्यक्ष 


2. राज्य वन सेवा महाविद्यालयों में से किमी एक महाविद्यालय का प्रधाना 

चार्य, जो प्रत्यक्ष द्वारा नामनिविष्ट किया जाएगा - सदस्य 


3. ज्येष्ठतम प्राध्यापक, संबंधित राज्य धन सेवा महाविद्यालय - मवस्य 


4. मंमुफ्त निदेशक (प्रशासन ), प्राई जी हम्ल्यू एम ए - -सदस्य 


5. पर्यावरण और वन मंत्रालय का समुचित प्रास्थिति का एक प्रतिनिधि जो 

मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - - सदस्य 


टिप्पण : ~ सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभा . 

गीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां , संघ लोक सेवा प्रायोग के अनुमोव 
नार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु, यदि पायोग उनका अनुमोदन नहीं करता है 
तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा प्रायोग के अध्यक्ष 
या किसी सदस्य की प्रत्यक्षता में फिर से होगी । 


[ सं . 9 - 5/ 90 - एफ ई/ एच टी बो ] 


एम . एन . सातारा , अवर सचिव 


4 . Disqualification , - No person .- - 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living, or 


MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS 
( Department of Environment , Forests & Wildlife ) 

New Delhi, the 14th May , 1991 
G .S .R . 384 .- - In cxercise of the powers conferred by the 
praviso to article 309 of the Constituion, the President hereby 
nakes the following rules regulating the method of recruit 
nient to the post of Training Officer (Hindi) in the Office of 
the Director of Forest Education , Dehra Dun , gamely : 


( b) who having a spouse living, has entered into or con 

tracted a marriage with any person , 


shall be cligible for appointment to the said pogt; 


1 . Short title and commencement.- -- ( 1 ) These rules may be 
called the Director of Forest Education , Dehra Dun Training 
Officer ( Hindi) Recruitment Rules, 1991 . 


Provided that the Central Government may , if satisfied that 
Such marriage is permissible under the personal lay appli 
cable to such person and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule. 


(2) They shall come into force on the date of their pub 
Jication in the Official Gazette . 


5 . Power to relax.--.- Where the Central Government is of 
the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may 
by order , for reasons to be recorded in writing and in consul 
tation with the Union Public Service Commission relax any 
of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons . 


2 Number of posts, classification and scale of pay . -- The 
number of the said post, its classification and the scalo of pay 
attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of 
ihe Schedule annexed to these rules . 


3 . Mcthod of recruitment, age liniit and other qualifications 
etc. --- The method of recruitment to the said post, age-limit , 
qualifications and other matters relating thereto shall be as 
specified in columns 5 to 13 of the said schedule . 


6 . Saving. – Nothing in these rues shall a - ect representation 
relaxation of the age limit and other concessions required to 
be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex 
servicemen and other special categories of persons in accor 
dance with the orders issued by the Contral Government 
from time to time in this regard . 
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SCHEDULE 


Name of Post 


No. of Post. 


Classification 


Scale of Pay 


Whether Age limit for direct recruits . 
slecction post or 
Non -Selection 
post. 


Not applicable 


Training Officer 04 (1991) * Subject to General Central 
(Hindi) 

variation Servico Group B 
dependent Gazetted , 
on workload . Non -Ministerial 


Rs. 2000-60 - 2300- 
EB -75- 3200 
100 -3500 / 


Not exceeding 30 years . 

(Relaxable for Government 
servants upto 5 years in accor 

dance with the instructions of 
orders issued by the Central 
Government). 


Note : The crucial date for deter 

mining the age limit shall be 
the closing date of rcccipt of ap 
plications from candidates in 
India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , 
Meghalaya, Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, Nagaland 
Sikkiin , Ladakh Division of 
Jammu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiţi District and 
Pangi Sub-Division of Chamba 
District of Himachal Pradesh 
Andaman and Nicobar Island 
or Lakshadweep ). 


Educational and other qualifications required for 
direct recruits. 


Whether benefit of added years of 
Service admissible under rule 30 
of the Central Civil S . rvice 
(Pension ) Rules, 1972 . 


Whcther age and edu 
cational qualifications 

prescibed for direct 
recruits will apply in the 
case of promotees . 


Period of 
probation , if 
any 


10 


No . 


No 


Essential : 
(i) Master s degree of a recognised University or 

equivalent in Hindi with English as a subject at tho 
degree level, 


2 years 
both for 
promotees and 
direct recruits . 


OR 


Master s degree of a recognised University or equiva 

lent in English with Hindi as a subject at the degrec 
level, 


OR 


Master s degree of a recognised University or cquiva 
lent in any subject with Hindi and English as a subject 
at the degree level , 


OR 


Master s degree of a recognised University or oquiva 

lent in any subject with Hindi medium and English 
as a subject at the degree level , 


OR 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


. 


- -- - --- - - 


[ 917 II - 3 (i)] 
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= 


- 


= 


- 


. . - - 


- 


= 


= 
10 


- - - 


- - - 


- - -- - 


- - 


-- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 

- - - - - - - 
Masters degice of a recognised University or equi 

valent in any subject with English mediuin and Hindi 
as a subject at the degree level. 


( ii ) 5 years experience of terminological work in Hindi 

and / or translation work from English to Hindi or 
vice -versa, preferably of technical or scientific 
literature , 


OR 
5 years exp rience of teaching, Research writing or 

Journalism in Hindi. 
Note : 1. Qualifictions are relaxable at the discretion 

of the Union Public Service Commission in the case 
of the candidates otherwise well qualified . 


Note : 2 . The qualification (s ) regarding experience is 

are relaxable at the discretion of Union Public Ser 
vice Commission in the case of candidates belonging 
to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at 
any stage of selection , the the Union Public Service 
Commission is of the opinion that sufficient number 
of candidates from thcse communities possessing 
the requisite experience are not likely to be available 
to fill up the vacancies reserved for them . 


Desiraale: 


(1) Knowlege of Sanskrit and /or of a modern Indian 

Language at Higher Secondary /Senior 

Secondary Level. 
(ii) Experience of organising Hindiclasses or work 

shops for noting drafting . 


If a Departmental Promotion Committce 
exists , what is its composition . 


Method of recruit - In case of recruitment by promotion / 
mont whether by deputation /transfer , grades from which 
direct recruitment promotion /deputation /transfer to be 
or by promotion or made. 
by deputation /trans 
fer and percentage of 
the vacancies to be 
filled by various 
methods . 


Circ 

nsieries 
which Union 
Public Service 
Commission is to 
be consulted in 
making recruitment. 


12 


13 


- 


14 


By promotion 
transfer or deputa 
tion failing which 
by direct recruit 
ment. 


- - 4 - - - - - - 

- - - - - - 
Promotion /transfer on Deputation : 
Officers of the Central/ State Govern 
ments holding : 
( a )(i) analogous posts on a regular basis ; 

or 
( ii) with 3 years regular service in 

posts in the scale of Rs. 1640 
2900 or cquivalent 


- - -- - - - - - - - - -- - -- 
Group B Departmental Promotion 

Committee for confirmation : 
1. Director of Forest Education 
Dhera Dun 

- - Chairman 
2 . Principal, One of the State Forest 

Service Colleges to bc nominated by 

the Chairman - Member 
3 . Seniormost Lecturer , State Forest 

Service College concerncd - Member 


Selection on each 
occasion shall be 
made in consulta . 
tion with the 
Commission , 


or 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - . 


- . 


- - ... 
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- 


- 


. - . - . 


- -- - 


- 


! - - - 


11 


12 


13 


- - - 
14 


- 


- 


- - 


- 


- 


(iii ) with 8 years regular service in 

posts in the scale of Rs, 1400 

2300 or equivalent ; and 
( b ) Possessing educational qualifications 

and experience laid down for direct 

recruits under column 8 . 
2 . The Departmental Hindi Translator 

in the scale of Rs. 1400 -2300 with 8 
years regular service in the grade shall 
also be considered alongwith outsiders 
and in case he is selected for appoint 
ment to the post the post shall be 
deemed to have been filled by 

promotion . 
( The D : partmental Officers in the fooder 

grade who are in direct line of pro 
motion will not be cligible for consi 
deration for appointment on deputa 
tion . Similarly , deputationists shall not 
be cligible for consideration for appo 
intment by promotion ). 


4 . A representative of appropriate status 

of the Ministry of Environment and 
Forest (to be nominated by the 
Ministry ) 

- Member 
5. Joint Director (Administration ) 
Indira Gandhi National Forest Academy, 
Dehra Dun 

- -Member 
Note : - The procecdings or the Depart 
mental Promotion Committee relating 
to confirmation of direct recruitment 
shall be sent to thc Commission for 
approval, if however , these are not 
approved by the Commission a fresh 
meeting of the Departmental Promotion 
Committee to be presided over by the 
Chairman or Member of the Union 
Public Service Commission shall in 
held . 


Period of deputation including period of 

deputation in another cx -cadre post 
held immediately preceding this 
appointment in the same or some 
other organisation /department of the 
Central Government shall not cxcced 
3 years , 


[No. 9 -5/ 90 -FE /HTO ) 
M . N , KALRA , Under Secy. 


DU 


MINISTRY OF LABOUR 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 


CORRIGENDUM 


CORRIGENDUM 


Now Delhi, the 3rd June, 1991 


New Delhi, the 14th June, 1991 


G .S . R , 386 . - In the notification No. G . S. R . 229 . dated 
the 13th March , 1991 of the Ministry of Information and 
Broadcasting regarding amendment to the All India Radio 
(Allotment of Residential Quarters ), Rules, 1983 published in 
the Gazette of India Part II, Section 3, Sub -section (i) dated 
6th April, 1991 at pages 908 -910 ,-- 


G . S .R . 385, - In the English Version of the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour No. 
G .S . R . 500 , dated 3rd day of June, 1988 published in the 
Gazette of India , Part II, Section 3 , sub -section (i), dated 
the 18th June , 1988 : - - 


In the schedule appended to the notification , at page 

1834 , in column 7 . against No, 21 . for 4395 read 
4385 . 


In para 2 (2 ) ( ii) at page No. 909 , in the English version of 
the notification , for the words " the house rent allowance 
shall be admissible to hini fer the period he remains debarred 
from further sillotment of accommodation " read as " the 
house rent allowance shall not be admissible to him for the 
period . he remains debarred from further allotment of accom 
modation ." 

[No. 16 |7| 89 -A & G |B (D )] 
J. K . SHARMA , Director. 


(No. S. 420121191-SS, 11 ) 


A . K . BHATTARAI, Under Secy. 


[ भाग II . खंड ( i) ] 
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परिवर्तनों को देखते हुए लिखित प्रादेश द्वारा ऐसे प्रत्येक पोत 
के स्वामी से , इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी या मभी 
अपेक्षाओं के अनुपालन का लिखित आदेश दे सकेगा । 


जल- भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पोत परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्ली , 7 जून , 1991 

( बाणिज्य पोत परिवहन ) 
सा . का . नि 387. - - कतिपय नियमों का निम्न 
लिखित प्रारूप , जिसे केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन 
अधिनियम , 1958 (1958 का 44 ) की धारा 288 की 
उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ), ( ख ), ( ग ) , ( घ ), ( ङ ) , ( च ) , 
( छ) , ( ज ), ( झ ), ( अ ) ( ट ), (ठ ) , ( 3 ) और ( 8 ) के 
साथ पटित उपधारा ( 1 ) और धारा 435 की उपधारा ( 2 ) 
के खंड ( ट ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वाणिज्य पोत परिवह्न 
( मास्टर ) नियम , 1968 को अधिक्रांत करते हुए, बनाना 
चाहती है , ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित 
किया जाता है, जिनके उसमे प्रभावित होने की संभावना 
है । इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप 
पर ऐसी तारीख में , जिसको ऐसे राजपत्र की प्रतियां , जिसमे 
यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध 
कराई जाती हैं , तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या 
उसके पश्चात् विचार किया जायेगा । 


ऐसे प्राक्षेप या सुझाब पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट 
अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप की बाबत किसी 
व्यक्ति से प्राप्त होगा , केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 


2 परिभाषाएं - - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो , 

( क ) अधिनियम " से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 
1958 ( 1958 का 44 ) अभिप्रेत है, 

( ख ) “ अनुमोदित से नौ- सलाहकार भारत सरकार द्वारा 
अनुमोदित अभिप्रत है , 

( ग ) “ प्रमाणपत्रित व्यक्ति " से वह व्यक्ति अभिप्रत 
है जिसके पास उत्तरजीवी यान की प्रवीणता का प्रमाणपत्र 
है जो महानिदेशक के प्राधिकरण के अधीन या उनके द्वारा 
किसी वैध मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो । 
इसके अंतर्गत प्रवीणता प्रमाण-पत्र धारी, डैक अधिकारी तथा 
रक्षा बोट मैन के रूप प्रवीणता प्रमाण पत्र धारी कोई भी 
व्यक्ति सम्मिलित है । ये सभी प्रमाण पत्न , वाणिज्य पोत 
परिवहन ( रक्षा बोटमैन अर्हता तथा प्रमाण पत्र ) नियम , 
1963 के अधीन जारी किए जाते हैं , 

( घ ) “पोतारोहण नसेनी से उत्तरजीवी यान पोतारोहण 
केन्द्र पर उपलब्ध अभिनेत , नसेनी है जो प्रथम अनुसूची के 
भाग VI में विनिर्दिष्ट उपेक्षाओं का अनुपालन करती है , 

(ः ) “ पोतारोहण केन्द्र " से पोत के बोर्ड पर इस नाम में 
निर्दिष्ट वह क्षेत्र अभिप्रेत है जहां से कर्मीदल तथा यात्री , 
उस केन्द्र से उत्तरजीवी यान पर सीधे पोतारोहण कर सकते हैं , 

( च ) “ रेडियो वेकन सूचक आपात स्थिति से चल सेवा 
का वह केन्द्र अभिप्रेत है जिससे प्राप्त उत्सर्जनों का प्रयोग , 
खोज तथा बचाव कार्यों में किया जाता है , 

( छ ) “ माफ मौसम अवधि " से अभिप्रेत :- - 
(i ) अरब सागर में सितम्बर तथा बाद से प्रारंभ होने 

वाली तथा 31 मई को समाप्त होने वाली अवधि 

है , तथा 
( ii ) बंगाल की खाड़ी में 1 दिसम्बर तथा बाद से 

प्रारंभ होने वाली तथा 30 अप्रैल को समाप्त 

होने वाली अवधि है, 
( ज ) “गंदा मौसम अवधि " से अभिप्रेत : - - 
( 1 ) अरब सागर में 1 जून तथा बाद से प्रारंभ होने वाली 

तथा 31 अगस्त , को समाप्त होने वाली अवधि है , 

तथा 
( 2) बंगाल की खाड़ी में 1 मई तथा बाद से प्रारंभ 

होने वाली तथा 30 नवम्बर को समाप्त होने वाली 

अवधि है , 
( झ ) “प्लव मुक्त प्रमोचन " से उत्तरजीवी यान की वह 
प्रमोचन विधि अभिप्रेत है जिसके द्वारा यान , डूबते हए पोत 
से स्वतः अलग होकर प्रयोग के लिए तत्पर हो जाता है , 


नियमों का प्रारूप 


अनुभाग - 1 


प्रारंभिक 


1. संक्षिप्त नाम , प्रारंभ और लागू होना : 
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त माम वाणिज्य पोत परिबहन 

( प्राण रक्षक साधिन ) नियम , 1991 है । । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
( 3 ) इन नियमों के उपबंधों के अधीन , - - 
( क ) एसे प्रत्येक समुद्र गामी भारतीय पोत तथा 

प्रत्येक समुद्रगामी चलत जलयान को लागू 
होंगे जिसका नौतल 1 जुलाई , 1986 को 
या उसके बाद रखा गया हो । 


( ख ) ऐसे किसी भी पोत या चलन जलयान को 

लाग नहीं होंगे जिसका नौतल 1 जुलाई , 1986 
से पहले रखा गया हो और वाणिज्य पोत परि 
बहन ( प्राण रक्षक साधिन ) नियम , 1982 
ऐसे पोतों या चलत जलयानों को लाग हों : 


परन्तु पोत परिवहन महानिदेशक इन नियमों के प्रारंभ 
के बाद, ऐसे प्रत्येक पोत या चलत जलयान में हुए संरचनीय 
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- - 


- 
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प्रतिच्छेद-बिंदु तक मापी जाती है जबकि इन 
रेखाओं को यह मानते हुए बढ़ाया गया है कि 

गनवेल के अभिकल्प कोषीय है , 
( 3 ) जहाँ फ्री बोर्ड - डैक सोपानित है तथा डैक का उठा 

हुआ भाग उस बिंदु तक विस्तारित है, जिस पर 
संचित लम्बाई निर्धारित की जानी है तो वहां 
संचित गंभीरता , उठे भाग के समानान्तर रेखा के 
अनुदिश, डेक के निचले उठे हुए भाग से विस्तारित 

संदर्भ रेखा तक मापी जाएगी, 
( द ) “मास्टर सची " मे कर्मीदल तथा यात्रियों की वह 
सूची अभिप्रेत है जिन्हें किसी मस्टर केन्द्र पर एकत्र होना है , 

( घ ) मस्टर केन्द्र से पोत के बोर्ड पर निदिष्ट वह क्षेत्र 
अभिप्रेत है , जहां कर्मीदल तथा यात्री एकन्न होते हैं , 


( न ) " व्यक्ति ” से एक वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति 
अभिप्रेत है, जिसमें पोत के कर्मीवल व अधिकारी भी मम्मिलित 


. ( मा ) “निवधिपात प्रमोचन " से उत्तरजीवी यान की वह 
प्रमोचन विधि अभिप्रेत है जिसके द्वारा यान , बोर्ड पर स्थित 
पूरक व्यक्तियों तथा उपस्कर सहित अलग होकर , बिना किसी 
प्रतिबंध उपकरण के , समुद्र में गिरने विया जाता है , 

( ट ) “निमज्जन -परिधान " से वह संरक्षी परिधान अभिप्रेत 
है जिसके किसी व्यक्ति द्वारा पहनने पर , शीतल जल में शरीर 
उष्मा-हास में कमी हो जाती है । यह परिधान दूसरी अनुसूची 
के भाग में IV विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करता है , 

( ठ ) “ प्राइ एम ओ ----संहिता " से प्रादि प्ररूप प्राण 
रक्षक साधिनों तथा व्यायामों के मुचांकन , परीक्षण तथा 
स्वीकृति हेतु वह व्यवहार- संहिता अभिप्रेत है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय 
अनुसमुद्री संगठन की सभा ने अपने तेरहवे सत्र में अंगीकार 
किया था और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अनुसमुद्री मंगठन द्वारा 
समय - समय पर संशोधन किए गए हैं , 

( उ ) " आइ एम ओ सस्तुति से प्राण रक्षक साधित्रों के 
संदर्भ में , अंतर्राष्ट्रीय अनुसमुद्री संगठन के तेरहवें सत्र में 
अंगीकृत तथा उसी संगठन द्वारा समय-ममय पर संशोधित 
अभिप्रेत संस्तुति है , 

( ढ ) “ अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री याना " से वह समुद्री यात्रा 
अभिप्रेत है जो भारत के किसी स्थान या पत्तन से अन्य पत्तन 
तक या भारत से बाहर के किमी स्थान या पत्तन तक की 
जाती है, 

( ण ) “ प्रमोचन साधिन तथा व्यवस्थाओं मे उतरजोत्री 
यान या बचाव नौका को उसकी भरण-स्थिति से सुरक्षित 
रूप से जल तक अंतरण की विधि अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, 

" लम्बाई " से नौतल के शीर्ष से मापित , न्यूनतम 
संचित गंभीरता के 85 प्रतिशत पर कुल लम्बाई का 96 प्रतिशत 
अथवा पोत स्तम्भ के अग्रभाग से उस जलरेखा तक रडरस्टांक 
तक लम्बाई यदि यह अधिक है अभिप्रेत है । धोतल रेक के 
साथ अभिकल्पित पोतों में , जिस जलरेखा के अनुदिश यह लंबाई 
मापी जाती है वह , अभिकल्पित जलरेखा के समांतर होती है, 

( ढ ) "रक्ष नौका से वह नौका अभिप्रेत है जो तीसरी 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करती है , 

"रक्षा बेड़ा " से अभिप्रेत वह रक्षा बेड़ा है जो चौथी 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करता है , 
"संचित गंभीरता " से अभिप्रेत है : - - 
( i ) नौतल -शीर्ष से फ्री -बोर्ड जैक के पाश्वधरण के शीर्ष 

तक मापित ऊर्ध्वाधर दूरी है । काष्ट तथा संयुक्त 
पोतों में यह दूरी नौतल -रेबेट के निचले किनारे से 
मापी जाती है । जहां मध्यपोत परिच्छेद के निचला 
सिरे का अभिरूप खोखला होता है या जहां मोटे 
गारबोर्ड लगे होते हैं तो वहां यह दूरी उस 
बिंदु से मापी जाती है जहां अंदर की ओर जाती 

हुई सपाट पैदे की रेखा, नौतल के पापर्व को काटती है , 
( ii ) गोल गनवेल वाले पोतों में यह दूरी , डैक की 

संचित रेखा और पार्श्व-कवच -प्लेटिंग रेखा के 


(प ) "रक्षा नौका ” से वह नौका अभिप्रेत है जिसका 
प्रयोग संकट के समय व्यक्तियों तथा मार्शल उत्तरजीवी यान 
को बचाने में किया जाता है तथा यह पांचवीं अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट अपेक्षानों का अनुपालन करती है , 

( फ ) “ पश्च परावर्ती सामग्री " से अभिप्रेत वह सामग्री है 
जो उस पर दिष्ट प्रकाश -पंज को विपरीत दिशा में परावर्तित 
करती है तथा वह छठी अनुसूची की में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 
का अनुपालन करती है, 

(ब ) “ अनुसूची " से इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां 
अभिप्रेत हैं , 

"लघु अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीयाना " से ऐसी अंतर्राष्ट्रीय 
समुद्रीयात्रा अभिप्रेत है जिसके दौरान किसी भी समय पोत , 
किसी पत्तन या किसी ऐसे स्थान, जहां यानी तथा कर्मीदल 
संरक्षण प्राप्त कर सके, से 200 समुद्री मील से अधिक दूर 
नहीं होगा । साथ ही , देश के अंतिम प्राह वान पत्तन , जहां से 
समुद्री यात्रा प्रारंभ होती है और अंतिम गंतव्य पत्तन के मध्य 
दूरी और न वापसी समुद्रीयात्रा की दूरी 600 समुद्रीमील से 
अधिक होती है । अंतिम गंतव्य परतन , अनुसूचित समुद्रीयात्रा 
का वह अंतिम पस्तन है , जहां से पोत उस देश के लिए वापसी 
यात्रा प्रारंभ करता है, जहां से उसने समुद्रीयात्रा प्रारंभ की 
थी , 


( भक ) " उत्तरजीवी यान " से वह यान अभिप्रेत है जो 
पोत के परित्याग के समय से संकट पूर्ण स्थिति में व्यक्तियों को 
जीवित रखने में समर्थ होता है और इसमें एक रक्षा नौक 
तथा एक रक्षा बेड़ा होता है , 


( भख ) “ तापीय संरक्षीयुक्ति " से अल्प तापीय चालकता 
वाली जल सह सामग्री से निर्मित , वैग या परिधान अभिप्रेत है 
जो दूसरी अनुसूची के भाग में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन 
करती है, 
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3. पोतों का वर्गीकरण : -- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए , वर्ग XIV मात्र लाभ की दृष्टि से मत्स्यन में रत , चलत 
समुद्र में जाने वाले भारतीय पोत तथा समुद्र गाभी चलता 

नौकाओं या जलयानों सहित चलत जलयान । 
जलयान निम्नलिखित वर्गों में व्यवस्थित किए जाएंगे यथा : -- 

वर्ग XV क्रीड़ा -नौका 
"क " यानी पोत 
वर्ग 1 वर्ग III के पोतों के अतिरिक्त , अंतर्राष्ट्रीय समुद्री 

अनुभाग II 
यात्रा पर जाने वाले यात्री पोत 

पोत अपेक्षाएं - यात्री तथा स्थोरा पोत 
वर्ग I वर्ग के पोतों के अतिरिक्त , लघु अंतर्राष्ट्रीय 

4. अनुप्रयोग : इस अनुभाग के उपबन्ध , वर्ग I से 
ममुद्रीयात्रा पर जाने वाले यात्रो पोन । 

वर्ग XII तक के ( दोनों सहित ) पोतों पर लागू होंगे, जब तक 

कि अन्यथा स्पष्टत: उपबंधित न हो । 
वर्ग III अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर जाने वाले विशेष 
व्यापार यानीपोत । 

5. प्राण रक्षक साधितों का मूल्यांकन , परीक्षण तथा 

अनुमोदन तथा उनकी व्यवस्थाएं : - - 
वर्ग IV लघु अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर जाने वाले विशेष 
व्यापार यात्री पोन । 

( 1 ) जब तक कि इन नियमों स्पष्टतः अन्यथा 
वर्ग V 

उपबन्धित न हो , पोत में वहन किए जा रहे प्राण रक्षक 
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा के अतिरिक्त , समुद्री 

साधिन तथा व्यवस्थाएं तब तक अनमोवित नहीं की जाएगी , 
यात्रा पर जाने वाले विशेष व्यापार यात्रीपोन 

जब तक कि वे इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन न 
( वर्ग VI तथा VII के पोतों को छोड़कर ) 

करें तथा आइ एम ओ की सिफारिशों के अनुसार उनका परीक्षण 
वर्ग VI भारतीय तट व्यापार में रत , विशेष व्यापार यात्री 

न किया गया हो । 
पोन , जो अपने याना पथ में , मुख्य भूमि में 
20 समुद्रीमील से अधिक दूर नहीं जाते । यदि 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल 
ऐसे पोत अपनी समद्री यात्रा के दौरान , कच्छ, 

प्रभाव डाले बिना , पोत बहन किए जा रहे प्राण रक्षक 
खम्बात या मन्नार की खाड़ी से गुजरते हैं , तो भी 

साधिन्नों की गुणता और उनका कर्मकौशल निम्नलिखित 
इन्हें वर्ग V [ के पोतों की संज्ञा दी जाएगी । . 

प्रकार का होगा : 
वर्ग VII भारतीय पसनों के बीच साफ मौसम अवधि में , ( क ) 30°C से + 65°C तक की संपूर्ण वायु तापपरात 

समुद्री यात्रा पर जाने वाले विशेष व्यापार यात्री में भरण के समय उनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना न हो , 
पोत , जो अपने यात्रापथ में निकटतम भूमि से 

( ख ) -- 1°सी से + 30°सी तक की सम्पूर्ण समुद्र जल ताप 
5 समुद्री मील से अधिक दूर नहीं जाते । 

परास में प्रचालन कर सके यदि उन्हें प्रयोग के दौरान समुद्र 
" ख " - यानीपोतों के अतिरिक्त अन्य पोत 

जल में डुबोया जाना है, 
वर्ग VIII अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर जाने वाले स्थोरा 

( ग ) ये विगलन सह, संक्षारण रोधी होगें तथा समुद्र 
पोत । 

जन, तेल या कवक - अाक्रमण से अप्रभावित रहेंगे , 
वर्ग IX ऐसी समुद्री यात्रा पर जाने वाले स्थोरा पोत जो 

(घ ) सूर्य के प्रकाश में उद्भासित रहने पर इनका क्षय 
अंतर्राष्ट्रीय नहीं है ( वर्ग 10 के पोतों को छोड़कर ) 

नहीं होगा , 
वर्ग X भारतीय तट व्यापार में स स्थोरा पोत ( वर्ग 9 के 

( ङ ) इनके सभी भागों पर अत्यंत दृश्य रंग होगा ताकि 
पोतों का छोड़कर ) , जो अपने यात्रा पथ में निकटतम 
भूमि 20 से समुद्रीमील से अधिक दूर नहीं जाते । 

उत्तरजीवीयों को पहचानने में सहायता मिले , 
यदि ऐसे पोत अपनी समुद्री यात्रा के दौरान 

( च ) ये पश्च परावर्ती सामग्री द्वारा सज्जित होंगे, तथा 
कच्छ, खम्बात या मन्नार की खाड़ी से गुजरते हैं , ( छ ) यदि इनका समुद्र में प्रयोग किया जाना है तो 

तो भी इन्हें वर्ग 10 के पोतों की संज्ञा दी जाएगी । ऐसे पर्यावरण में भी ये संतोष जनक प्रचालन करने में समर्थ 
वर्ग XI भारतीय पत्तनों के बीच साफ मौसम अवधि में , 
समुद्री यात्रा पर जाने वाले स्थोरा पोत , जो अपने 

( 3 ) किसी प्राण रक्षक साधिन को प्रदत्त अनुमोदन, 
यात्रापथ में निकटतम भूमि से 5 समुद्रीमील से अधिक 

नौ - सलाहकार, भारत सरकार द्वारा वापस लिया जा सकता 
दूर नहीं जाते । 

है , यषि ऐसी साधिन का निष्पादन तथा उसकी व्यवस्था , 
वर्ग XII समुद्र में जाने वाले टग, टंडर , लांच, लाइटर , अनुमोदन के प्रतिबंधों का अनुपालन न करें । 
ड्रेजर, बंजरे तथा हॉपर । 

( 4 ) भारत के बाहर निर्मित पोत तथा भारतीय स्वा 
वर्ग XIII वर्ग XIV विनिर्दिष्ट मत्स्य यानों को छोड़कर मियों द्वारा अधिगृहीत पुराने पोतों , जिनमें उपलब्ध प्राण 
अन्य मत्स्य यान । 

रक्षक साधिन या उनकी व्यवस्था अनुमोदित नहीं की गई है 
1357 GI/ 91 - 5 


होंगी , 


- - 


-- - - 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- - 


- - - - - 
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तो सर्वेक्षक , नौ -सलाहकार भारत सरकार को सूचित करते उपस्कर होने चाहिए , जो उत्तरजीवी यान, पोत तथा बचाव 
हुए यह प्रमाणित करेगा कि एसे प्राण रक्षक माधिन तथा नौका के बीच संचार स्थापित करें , 
उनकी व्यवस्थाएं , इन नियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अन 
पालन करती हैं । 

( च ) सातवीं अनुसूची के भाग VII में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 

के अनुरूप , एक आपात द्वि - पथ संचार उपस्कर सज्जित होगा 
6. सुरक्षा -संचार के लिए उपस्कर.-- - प्रत्येक पोत निम्न 

जो बोर्ड पर आपात नियंत्रण केन्द्र , मस्टर तथा पोतारोहण 
लिखित वहन करेगा:--- 

केन्द्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थितियों के बीच संचार स्थापित 
( क ) एक वहनीय रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर , या सातवीं करेगा यह उपस्कर स्थायी या वहनीय अथवा दोनों प्रकार 
अनुसूची के भाग II की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाला का हो सकता है , 
उपस्कर जिमका रक्षित तथा सुगम्य स्थिति में भरण किया 
जाएगा । आपात स्थिति में ऐसे उपस्कर को उत्तरजीवी यान 

( छ) सातवीं अनुसूची के भाग VIII में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 
तक आसानी से ले जाया जा सकेगा और जहां इस उपस्कर 

के अनुरूप , मस्टर सूची में निहित कार्य प्रारंभ 
के आगे पीछे, पर्याप्त दूर -दूर स्थितियों से रक्षा नौकाओं का 

करने हेतु मस्टर केन्द्र पर कर्मीदल तथा यात्रियों 
भरण किया जाएगा । तत्पश्चात् इस उपस्कर का भरण रक्षक 

का आहवान करने के लिए , एक आयात अलार्म 
नौकाओं के समीप किया जाएगा जो पोत के मुख्य रेडियो 

तंत्र का प्रावधान होगा । साथ ही , पूरक के रूप 
संप्रेषित से अधिकतम दूरी पर होती हैं , 

में संवार के लिए सार्वजनिक घोषणा- तंत्र या 

अन्य किसी उपयुक्त साधन भी उपलब्ध होगा, 
बशर्ते कि ऐसे उपकरण का वहन नहीं किया जाएगा 
यदि सातवीं अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 

( ज ) सातवीं अनुसूची के भागX में विनिर्दिष्ट अपेक्षानों 
का अनुपालन करने वाला रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर, पोत 

के अनुरूप , कम से कम 12 रॉकेट पराश्ट ब्लेयरों 
के दोनों ओर एक -एक रक्षा नौका में ले जाया गया है 

का भी नोचालन सेतु पर था उसके समीप भरण 
अथवा वह ऐसी रक्ष क नौका में ले जाया गया है तो पोत स्तभ 

किया जाएगा । 
के ऊपर निधि पात विमोचन में समर्थ है अथवा पोत , इतनी 
अवधि की समुद्री यात्रा में रत है जिसमें महानिदेशक की 
राय में ऐसे वहनीय रेडियो उपस्कर की आवश्यकता नहीं है, 

7. व्यक्तिगत प्राण रक्षक साधिन्त्र : 


( 1 ) प्रत्येक पोत रक्षा बोयों का भी वहन करेगा जो 
सातवीं अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनु 
रूप होगा और इसमें निम्नलिखित व्यवस्था होगी : 


( ख ) सातवीं अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 
के अनुरूप , रेडियो -बेकन दर्शाने वाली आपात स्थिति का , प्लव 
मुक्त व्यवस्था द्वारा इस प्रकार भरण किया जाएगा कि रेडियो 
बेकन यथासंभव निर्बाध रूप से तैरें और पोत के बने पर 
सिगनलों का संप्रेषण स्वत: संचालित करें , 


( i ) ये इस प्रकार वितरित होंगी कि पोस के दोनों 

अोर तथा पोत के एक और से विस्थापित यथा 
संभव सभी खुले डैकों पर उपलब्ध रहें । कम से 
कम एक रक्षा बोया पोत स्तंभ के समीप रहे , 


( ग ) मातवीं अनुसूची के भाग IV में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 
के अनुरूप , उत्तरजीवी यान के लिए रेडियो बेकन दर्शाने वाली 
आपात स्थिति का भरण ऐसे पोत की सुगग्य और रक्षित स्थिति 
में किया जाना चाहिए जो आपात स्थिति में उत्तरजीवी यान तक 
जाने के लिए तत्पर हो , 


( ii ) इनका इस प्रकार भरण किया जाए कि इन्हें 

शीघ्रता से खोला जा सके और ये किसी भी 
प्रकार स्थायी रूप से कसी न रहे , 


( घ ) सातवीं अनुसूची के भाग V विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 
के अनुरूप प्रत्येक ओर एक हस्तचालित अवस्थान निर्धारण 
युक्ति का इस प्रकार भरण किया जाना चाहिए , कि नियम 36, 
के उप नियम ( 6 ) द्वारा अपेक्षित , रक्षक बेड़ा या रक्षा बेड़े 
को छोड़कर इसे किसी भी उत्तरजीवी यान में प्रासानी से 
रखा जा सके । 


(iii ) इसका इस प्रकार भरण किया जाए कि कम से 

कम एक रक्षा बोगा, उपर्युक्त भाग 1 में विनि 
दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप , तरलशील रक्षा रस्सी 
के साथ सज्जित की जाए , और इसकी लम्बाई, 
सुगमतम समुद्रगामी अवस्था, में जल रेखा के 
ऊपर भरित रक्षा बोर्ड की उंचाई की , कम 
से कम दुगनी या 30 मीटर , इनमें जो भी 
अधिक हों , होगी, 


( 5 ) सातवीं अनुसूची के भाग VI में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 
के अनुरूप , बोर्ड पर कम से कम तीन द्वि -पय रेडियो टेलीफोन 
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( ii ) जिस पोत पर इसका वहन किया जा रहा है 

8. मस्टर सूची तथा आपात निर्देश : 
उस पर बड़े रोमन वर्ण अक्षरों में पोत तथा 

( 1 ) प्रत्येक पोत का मास्टर प्रापात स्थिति में बोर्ड 
पंजीकरण पत्तन का नाम अंकित होगा , 

पर प्रत्येक व्यक्ति के लिये स्पष्ट निर्देश देगा जिनक 

अनुसरण किया जाना चाहिये । 
( 2) सातवीं अनुसूची के भाग XIII में विनिर्दिष्ट 

( 2 ) प्रत्येक पोत का मास्टर , प्राठवीं अनुसूची 
अपेक्षाओं के अनुरूप , प्रत्यक पोत में उपलब्ध रक्षा बोयों का 

में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार , नौचालन सेतु , इंजन 
कुल संख्या को प्राधी रक्षा बोयाएं , स्वप्रज्वलित लाइटों 

कक्ष, कर्मीदल प्रावास और जहां लाग हो वहां यात्री 
से सज्जित होंगी । इनमें से दो रक्षा बोयों में , उपर्युक्त 

आवास सहित , संपूर्ण पोत में ध्यानाकर्षी स्थानों पर मस्टर 
अनसचो के भाग XII में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप , 

सूचो प्रदर्शित करेगा । 
स्वसक्रिया धूम सिगनल उपलब्ध होंगे । इन धूम सिगनलों 
को नौचालन सेतु में शीघ्रता से मोचित किया जा सकेगा । 

9. प्रचालन निर्देश : 

प्रत्येक पोत पर उत्तरजीवी यान पर या उसके समीप 

तथा उनके प्रमोचन केन्द्रों पर पोस्टर या चिन्ह उपलब्ध 
( 3 ) प्रत्येक पोत में उपलब्ध , प्रकाश युक्त रक्षा बोया 

होंगे और जो , 
तथा प्रकाश और धूम सिगनल युक्त रक्षा बोया , पोत 
के दोनों ओर समान रूप से वितरित रहेंग और इन रक्षा 

( क ) नियंत्रणों के प्रयोजन से संबद्ध निर्देश या जहां 
बोयों में रआ रेखाएं नहीं होंगी । . 

आवश्यक हो वहां चेतावनी सहित इन साधिनों की प्रचालन 

प्रक्रिया प्रदर्शित करेंगे , 
( 4 ) प्रत्येक पोत निम्नलिखित का वहन करेगा :-- - 

( ख ) इन्हें आपात प्रकाश व्यवस्था में आसानी से 

देखा जा सकेगा , 
( क ) दूसरी अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट ( ग ) अनुमोदित प्रतीकों का प्रयोग करेंगे । 
अपेक्षाओं के अनुरूप , बोई पर प्रत्येक व्यक्ति 

10. उत्तरजीवी यान का मानव चालन तथा पर्यवेक्षण : 
के लिये अयवा पोत जितने व्यक्तियों को ले 

( 1 ) प्रत्येक पोत निम्नलिखित द्वारा मानव चालित 
जाने के लिये प्रमाणित है उन सभी के लिये , 

होगा : --- 
जैसी भी स्थिति हो , रक्षा जैकिट , 

( क ) अप्रशिक्षित व्यक्तियों को जुटाने तथा उनकी 

सहायता के लिये पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित 
( ख ) उपर्युक्त अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 

व्यक्ति , 
के अनुरूप , निगरानी करने वाले व्यक्तियों के लिये 

परित्याग की स्थिति में , बोर्ड पर कूल 
तथा सुदूर अवस्थित केन्द्रों पर प्रयोग के लिये 

व्यक्तियों के लिये प्रावश्यक उत्तरजीवी यान 
पर्याप्त संख्या में रक्षा जैकिट , 

तथा प्रमोचन व्यवस्थाओं के प्रचालन के लिये 

पर्याप्त संख्या में प्रमाणीकृत व्यक्ति , 
( ग ) उपर्युक्त अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 

( ग ) प्रत्येक उत्तरजीवी यान का प्रभारी, एक प्रमाणीकृत 
के अनुरूप , बोर्ड पर प्रत्येक बच्चे के लिये 

व्यक्ति होगा और रक्षा नौका के लिये एक 
अयवा पोत जितने व्यक्तियों को ले जाने के लिये 

अन्य प्रमाणीकृत व्यक्ति , दूसरे प्रभारी अधिकारी 
प्रमाणित है उसके 10 प्रतिशत , जैसी भी स्थिति 

के रूप में भी नामित किया जायेगा , 
हो , के लिये उचित रआ जैकिट , 

( 2) उप नियम ( 1 ) के संदर्भ में प्रमाणीकृत व्यक्तियों 

की संख्या , निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट संख्या से किसी 
( 5 ) समी रक्षा जैकिट इस प्रकार रखी जाएं कि 

भी हालत में कम नहीं होगी , 
उन तक प्रासानी से पहुंचा जा सके और उनकी स्थिति 

सारणी 
स्पष्टतः निर्दिष्ट होनी चाहिये और जहां पोत की किसी 
विशेष व्यवस्था के कारण, उप नियम ( 4 ) के खंड ( क ) के उत्तरजीवी यान का कर्मीदल - मंडल 

प्रमाणीकृत 
अधीन उपलब्ध रक्षा जैकिटों तक पहुंचाना संभव न हो सके 

व्यक्तियों 
तो वैकल्पिक प्रावधान किया जाना चाहिये और जहां 

की 
प्रावश्यक हो वहां वहनीय रक्षा जैकिटों की संख्या में 

न्यूनतम 
बुद्धि की जानी चाहिये । 

- - 40 से कम व्यक्ति 
( 6 ) कर्मोदल तथा बचाव नौका के लिए नियत - - 40 व्यक्ति या अधिक परन्तु 60 व्यक्तियों से कम 3 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये पोत में उपयुक्त पायाप का निमज्जन ---- 60 व्यक्ति या अधिक परन्तु 80 व्यक्तियों से कम 4 
परिधान ले जाया जायेगा । 

-~ -~ 80 व्यक्ति या अधिक 


संख्या 


- --- -- - - - -- - - 


-- - - -- - 


2 


5 


- - 


- 


- - - -- - 


- --- 


- 


- 


- - -- 


- 


- - - -- - - 
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बशर्ते कि नौ सलाहकार , भारत सरकार , उप नियम प्रत्येक पोत पर पेंटर उपलब्ध होने चाहिए ताकि व्यक्ति 
( 1 ) के खंड ( ख ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थान पर , सुरक्षित रूप से पोसारोहण कर सके । 
रक्षा बेड़ों के प्रहस्तन एवं प्रचालन में सक्षम व्यक्तियों को , 
रक्षा बेड़े के प्रभारी के रूप में , रखे जाने की अनुमति 

____ 12 . प्रमोचन केन्द्र : - - प्रत्येक पोत पर उत्तरजीवी यान 
के लिए, प्रमोचन केन्द्र ऐसी स्थितियों में व्यवस्थित किए जाएं 

कि : 
( 3 ) प्रत्येक पोत पर निम्नलिखित प्रावधान होगा : 

( क ) नोदक के अवकाश तथा पोत खोल के अतिप्रवण 
( क ) उत्तरजीवी यान के प्रभारी व्यक्ति के पास , 

अतिलंबित भागों का ध्यान रखते हुए , उत्तरजीवी 
उत्तरजीवी यान कर्मीदल की सूची उपलब्ध होगी 

यान सुरक्षा पूर्वक प्रमोचित किया जा सके , तथा 
और उत्तरजीवी यान के प्रभारी व्यक्ति का यह 

( ख ) निर्वाध पोत-प्रमोचन के लिए विशेष रूप से 
दायित्व होगा कि उसके अधीन कर्मीदल अपने- अपने 

निर्मित उत्तरजीवी यान को छोड़कर अन्य उत्तर 
कार्य से अवगत हों , 

जीवी यान , यथा संभव पोत के अधोमुखी पाव 
जब रक्षा नौका को रेडियो टेलीग्राफ अधिष्ठापनों 

के अनुदिश प्रमोचित किए जा सके और यदि 
का वहन करना होता है तो ऐसे अधिष्ठापन को 

ये अग्रिम अवस्थित हों तो वे प्राश्रित स्थिति में 
प्रचालन करने वाला व्यक्ति ही वैसी रक्षा नौका 

संघट्ट दीवाल के पीछे होंगे । 
पर नियत किया जाना चाहिए , 

__ 13. उत्तरजीवी यान का भरण : - ( 1 ) नियम 15 
( ग ) जो व्यक्ति रक्षा नौका इंजन का प्रचालन तथा के अधीन रक्षा नौकाओं तथा रक्षा बेड़ों के लिए अपेक्षित 
छोटे मोटे समंजन करना जानता हो उसके लिए 

प्रमोचन साधिनों का भरण, यथा संभव आवास स्थानों तथा 
प्रत्येक रक्षा नौका नियत की जा सकती है । कार्य क्षेत्रों के निकटस्थ होगा । 
( 4 ) मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपनियम ( 1 ) 

( 2 ) प्रत्येक उत्तरजीवी यान का भरण इस प्रकार किया 
में उल्लिखित व्यक्ति , पोत के उत्तरजीवी यान में समान रूप जाएगा कि : 
से वितरित हैं । 

( क ) न तो उत्तर जीवी यान और न ही उसकी भरण 
( 5 ) पोत के कर्मीदल के प्रत्येक व्यक्ति के पास एक 

व्यवस्था किसी अन्य प्रमोचन केन्द्र के अन्य उत्तर 
प्रमाणपत्र होगा जो यह प्रदर्शित करेगा कि उसने “ समुद्र 

जीवी यान का बचाव नौका के प्रचालन में 
उत्तरजीविता " पर अनुमोदित पाठ्यक्रम में भाग लिया है । 

बाधा डाले , 
11. उत्तरजीवी यान मस्टर तथा पोतारोहण व्यवस्थाएं : 

( ख ) क्षेपण अधिबोर्ड प्रमोचन के लिए प्राशयित रक्षा 

बेड़े के अतिरिक्त , अन्य उत्तरजीवी यान ऐसी 
( 1 ) प्रत्येक पोत पर मस्टर केन्द्र , पोतारोहण केन्द्रों के 

स्थिति में होना चाहिए . . जो जितनी यथा 
समीप व्यवस्थित किए जाएंगे तथा उस केन्द्र पर उपस्थित 

संभव सुरक्षित तथा व्यावहारिक 
सभी व्यक्तियों को प्रावास प्रदान करने के लिए पर्याप्त 

हो सके उतनी जल पृष्ठ के समीप हो , तथा 
स्थान नियत रहेगा । 

पीतारोहण स्थिति में उत्तरजीवी यान जल रेखा 
( 2 ) इसके अतिरिक्त मस्टर केन्द्र तथा पोतारोहण 

से 2 . मीटर से कम न हो , जब कि पूर्णतः भारित 

पोत दोनों ओर ट्रिम की प्रतिकुल अवस्था में 
( क ) प्रावास स्थानों तथा कार्य क्षेत्रों से सुगम्य होंगे , 

20° कोण तक अथवा ऐसे कोण तक झुका 

हमा हो जिस पर पोत . का मौसम डेक किनारा 
( ख ) प्रथम अनसूची के भाग VII के अनुसार प्रकाशित 

जलमग्न हो जाए, इनमें जो भी कम हो , 
रहेंगे, तथा 
( ग ) जहां उत्तरजीवी यानों में प्रमोचन डेविट उपलब्ध 

( ग ) लगातार तत्पर. अवस्था में हो ताकि कर्मी दल के 
हों वहां ये इस प्रकार व्यवस्थित रहेंगे कि स्ट्रेचर 

दो सदस्य पोतारोहण तथा प्रमोचन की तैयारी 
पर लेटा व्यक्ति भी उत्तरजीवी यान में रखा जा 

5 मिनट से भी कम समय में पूरी कर लें , 
सके । 

( घ ) रक्षा नौकाओं के संदर्भ में तीसरो अनुसूची के 
( 3 ) प्रत्येक पोत में कम से कम दो निकटवर्ती प्रमोचन 

भाग I के पैरा 8 को विनिर्दिष्टयों के अनुसार 
केन्द्रों के बीच एक पोतारोहण नसेनी इस प्रकार उपलब्ध 

तथा रक्षा बेड़ों के संदर्भ में चौथो अनसूची के 
हों ताकि पोत के प्रत्येक ओर कम से कम एक पोतारोहण 

भाग I के पैरा 5 के अनुसार सज्जित हों , 
नसेनी रहे । 

( उ. ) यथा व्यावहारिक सुरक्षित तथा आश्रित स्थिति 
( 4 ) डेविट द्वारा प्रमोचित उत्तरजीवी यान को पोत 

में हों तथा अग्नि और विस्फोट से क्षतिग्रस्त 
के पापर्व तक लाने और उसे उसी स्थिति में रखने के लिए 

होने से बचे रहे , 


केन्द्र , 
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( 3 ) पोत के पार्श्व के अवनमन के लिए रक्षा नौकाओं जाने वाली अपेक्षित बचाव नौकाओं का निम्नलिखित प्रकार 
का भरण , नोदक से जितना आगे संभव हो सके , किया 

से भरण किया जाएगा , 
जाना चाहिए ताकि : - -- 

( क ) लगातार तैयार अवस्था में रखना ताकि अधिक 
( क ) 80 मीटर या इससे अधिक लम्बाई के परन्तु 

से अधिक 5 मिनट में उनका प्रमोचन किया जा 
120 मीटर से कम लम्बाई के स्थोरा पोतों पर , 

सके , 
प्रत्येक रक्षा नौका का भरण इम प्रकार किया 

( ख ) प्रमोचन तथा पुनः प्राप्ति के लिए उचित स्थिति 
जाएगा कि रक्षा नौका का पिछला सिरा नोदक 

में रखना , 
के प्रागे रक्षा नौका की लम्बाई से कम न हो , 

( ग ) कि न तो बचाव नौका और न उसकी भरण 
( ख ) 120 मीटर या इससे अधिक लम्बाई के स्थोरा 

व्यवस्थाएं किसी भी उत्तरजीवी यान के प्रचालन 
पोतों पर तथा 80 मीटर या इससे अधिक लम्बाई 

में बाधा न डालें , 
के यात्री पोतों पर , प्रत्येक रक्षा नौका का भरण 

( 2 ) जहां बचाव नौका , रक्षक बेड़ा भी हो तो इसका 
इस प्रकार किया जाएगा कि रक्षा नौका का 

भरण , नियम 13 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन 
पिछला सिरा , नोवक के आगे रक्षा नौका की 

करेगा । 
लम्बाई के 1 . 5 गुने से कम न हो , 

15. उत्तरजीवी यान प्रमोचन तथा पुन : प्राप्ति व्यवस्थाएं : 
( 4 ) पोत इस प्रकार व्यबस्थित किया जाएगा कि 

( 1 ) प्रमोचन तथा पोतारोहण साधिन तथा व्यवस्थाएं 
भरित अवस्था में रक्षा नौकाएं भारी समुद्र से क्षतिग्रस्त 

प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार होंगी 
होने में बची रहें । 

और ये सभी उत्तरजीवी यानों के लिए उपलब्ध होगी , बशर्ते 
( 5 ) उन सभी रक्षा नौकाओं का भरण किया जाएगा कि , 
जो प्रमोचन - साधित्रों से संलग्न हों । 

( क ) ऐमें उत्तरजीवी यानों पर डैक पर किसी ऐसी 
( 6 ) डेविट प्रमोचित रक्षा बेड़ों को भरण तब ही 

स्थिति से प्रारोहण किया जाता है जो सुगमतम 
किया जाएगा जब वे उत्थापन हुकों की पहुंच में हो , जब तक 

समद्रगामी परिस्थिति में तथा उत्तरजीवी यानो 

की जल रेखा से 4 . 5 मीटर में कम पर हो - -- 
कि उप नियम ( 2 ) के खण्ड ( ख ) में विनिर्दिष्ट ट्रिम तथा 
मुकाव की सीमाओं में , अंतर के किपी ऐसे साधन का 

(i ) अथवा उनका द्रव्यमान अधिक से अधिक 
प्रावधान हो जो पात की गति या शक्ति से भंग होने की 

185 किलो ग्राम हो , या 
स्थिति में अप्रचालनीय न हो जाए । 

(ij ) 10° तक “लिस्ट की प्रतिकूल परिस्थितियों में 
( 7 ) प्रत्येक रक्षा बेड़ा पीत के साथ स्थायी रूप में 

और जब पोत का झुकाव किसी भी तरफ़ 20° से 
संलग्न अपने पेन्टर के साथ भरित किया जाएगा और उसके 

कम न हो तब इनका प्रयोग सीधी भरित अवस्था 
साथ प्लव मुक्त व्यवस्था भी होगी । जैसा कि नवीं अनसची 

से प्रमोचन में किया जा सकता है , 
में विनिर्दिष्ट है । ऐसा इस कारण किया जाता है कि जहां 

( ख ) अधिक से अधिक 185 किलोग्राम भार वाले 
तक व्यावहारिक हो रक्षा बेड़ा निर्वाध रूप से तैर और 

उत्तरजीवी यान , व्यक्तियों को ले जाने की 
यदि यह अफलनीय है तो पोत के बने पर यह स्वतः 

प्रमाणित संख्या से 200 प्रतिशत तक अधिक 
फूल जाए । इसके अतिरिक्त , प्रत्येक रक्षा बेड़े का भरण 

व्यक्तियों का वहन कर सकते हैं । 
किया जाएगा ताकि उमका अपनी जकड़ी व्यवस्याओं से 

( 2 ) प्रमोचन तथा पोतारोहण साधिन तथा व्यवस्थाएं , 
मानव चालन द्वारा मोचन हो जाए : 

इस प्रकार अभिकलिन की जाएंगी कि पोत का प्रचालक , 
बशर्ते कि नियम 36 के उपनियम ( 6 ) के अधीन उत्तर जीवी यान की अवधि में हर समय उत्तर जीवी यान 
स्थोरा पोतों के लिए अमेक्षित उपलब्ध रक्षा बेड़ा का अपनी को देख सके और यदि रक्षा नौकाओं का प्रयोग किया जा 
स्थिति से मोचन , केवल मानव - चालन द्वारा ही हो । 

रहा हो तो पुनः प्राप्ति की अवधि में उन्हें भी देख सकें । 
( 8 ) क्षेपण अधिबोर्ड प्रमोचन के लिए प्राशयित रक्षा 

( 3 ) बोर्ड पर ले जाए जा रहे समान उत्तरजीवी यानों 
बेड़े का इस प्रकार भरण किया जाएगा ताकि उसका पोत के लिए केवल एक ही प्रकार की मोचन यंत्रावली का 
के किमो भो ओर प्रमोचन के लिए प्रासानी से अंतरण प्रयोग किया जाएगा । 
किया जा सके , जब तक कि कुल अपेक्षित क्षमता के रक्षा 

( 4 ) किसी भी प्रमोचन केन्द्र पर उत्तरजीवी यान 
बडों का पोत के प्रत्येक ओर वहन नहीं किया जाता । 

के संचरण और प्रहस्तन मे किसी अन्य केन्द्र पर अन्य उत्तर 
14. बचाव नौकाओं का भरण : ~ ~ ( 1 ) नियम 23 

जीवी यान या बचाव नौका की तुरन्त तैयारी तथा प्रहस्तन 
तथा नियम 36 के उपनियम ( 3 ) के अधीन उपलब्ध कराई __ में कोई बाधा नहीं पड़ेगी । 


1506 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 29 , 1991/ ASADHA 8, 1913 [PART II . - SEC. 3(i)] 

-- - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
( 5 ) प्रथम अनुसूची के भाग VII की विनिर्दिष्टयों के 

18. परित्याग पोत प्रशिक्षण तथा अभ्यास : 
अनुसार प्रकाश का प्रावधान किया जाएगा । 

( 1 ) ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के 
( 6 ) परित्याग की स्थिति में , अधिबोर्ड निस्सारण 

अनुपालन स्वरूप प्रत्येक पोत में एक प्रशिक्षण पुस्तिका 
पाइपों से जल के निस्सारण को उत्तरजीवी यान पर आने 

उपलब्ध होगी जो प्रत्येक कर्मीदल भोजनकक्ष तथा मनोरंजन 

कक्ष में रखी जाएगी । उत्तर जीवी यान के प्रभारी कामिकों 
से रोकने के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे । 

के प्रयोग के लिए पोत पर इस प्रशिक्षण पुस्तिका की पर्याप्त 
( 7 ) यदि पोत के स्थायीकारी पखों से उत्तरजीवी प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी । 
यान के क्षतिग्रस्त होने की आशंका हो तो ऊर्जा के पापात 

( 2 ) वर्ग I तथा वर्ग III के प्रत्येक पोत पर यात्रियों 
स्रोत से चालित उपलब्ध साधनों से , स्थायीकारी पखों को 

के पोतारोहण के 24 घंटे के अंदर उनकी मस्टर सूची 
बोर्ड के अंदर लाया जाएगा । ऊर्जा के आपात स्रोत द्वारा 

तैयार की जाएगी और प्रत्येक ऐसी सूची में प्रत्येक यात्री को 
प्रचालित सूचक नौचालन सेतु पर स्थायी कारी पखों की 

रक्षा जैकिटों के उपयोग तथा आपात स्थिति में की 
स्थिति दर्शाएंगे । 

जाने वाली कार्यवाही के बारे में निर्देश दिया जाएगा , 
( 8 ) यदि तीसरी अनुसूची के भाग II तथा भाग III 

यदि मस्टर सूची तैयार किए जाने के बाद , किसी पत्तन 
की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली रक्षा नौकाओं का पर केवल कुछ ही यात्री चढ़े हों , तो ऐसी सभी यात्रियों 
वहन किया जा रहा हो तो एक डेविट स्थान भी उपलब्ध का , नियम 22 के उप नियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रापात 
कराया जाएगा । यह डेविट स्थान पर्याप्त लम्बाई की ऐसी निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाना चाहिए । 
दो रक्ष रस्सों से सज्जित होगा , जो पोत की सुगमतम 

( 3 ) प्रत्येक यात्री -पोत , सात दिन में कम से कम 
समद्र गामी परिस्थिति और ट्रिम की प्रतिकल परिस्थिति 

एक बार इस प्रकार के परित्याग पोत अभ्यास तथा अग्नि 
में जल तक पहुंच सकें , जब कि पोत किसी भी तरफ से 

अभ्यास का संचालन करेगा जो बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
कम से कम 20 मुका हो । 

अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे । 
__ 16. बघाव नौका पोता रोहण, प्रमोचन तथा पुनः ( 4 ) वर्ग I तथा वर्ग III के पोतों के अतिरिक्त अन्य 
प्राप्ति व्यवस्थाएं : 

यात्री पोतों पर पोतारोहण -पसन से प्रस्थान करने पर यात्रियों 

की मस्टर सूची बनाई जाएंगी । जहां, अपरिहार्य कारण 
( 1 ) बचाव नौकाओं की पोतारोहण तथा प्रमोचन 

वश ऐसी मस्टर सूची तैयार करना संभव न हो तो वहां 
व्यवस्थाएं इस प्रकार की होगी कि बचाव नौकाओं पर 

यात्रियों का ध्यान नियम 22 के उपनियम ( 2 ) में विनि 
प्रारोहण तथा उनका प्रमोचन यथासंभव न्यूनतम समय में 

दिष्ट प्रापात निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाएगा । 
हो जाए । 
( 2 ) प्रत्येक बचाव नौका में दूत पूनः प्राप्ति व्यवस्था 

( 5 ) प्रत्येक पोत केवल पोत के कर्मीदल के लिए , 
होगी जब कि ऐसे नौकाओं में पूर्व पूरक व्यक्तियों तथा पोत के प्रस्थान करने के 24 घंटे के अंदर एक अभ्यास मस्टर 
उपस्कर का भरण किया जा रहा हो । 

सूची , परित्याग पोत अभ्यास तया अग्नि अभ्यास का संचालन 

करेगा, यदि 25 प्रतिशत से अधिक कर्मीदल ने उस पोत विशेष 
( 3 ) जब पोत शांत जल में 5 नॉट की पाल से 

पर, पिछले मास संचालित , परित्याग पोत - अम्पास और अग्नि 
गमन कर रहा हो तो सभी बचाव नौकाओं का पेन्टरों की 

अभ्यास में भाग न लिया हो । कर्मीदल का प्रत्येक सदस्य , 
सहायता से या उनके बिना , प्रमोचन किया जा सकेगा । 

मास में कम से कम एक बार ऐसे अभ्यास में भाग लेगा 
( 4 ) जहां बचाव नौका , रक्षा नौका भी हो तो , ऐसे पोतों के लिए ये अभ्यास , पतन पर ही किए जा सकते 

है जिनकी समुद्री यात्रा की अवधि 48 घंटे से कम हो । 
( i ) पोतारोहण केन्द्र तथा प्रमोचन केन्द्र नियम 11 
या नियम 12, इनमें जो भी लागू हो , की अपेक्षाओं 

( 6 ) कर्मीदल का प्रत्येक सदस्य , पोत पर कार्यभार 
का अनुपालन करेंगे और प्रमोचन व्यवस्थाएं संभालने के यया शीघ्र परंतु अधिक से अधिक वो सप्ताह 
नियम 15 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी , 

के अंदर, उत्तरजीवी यान उपस्कर सहित , प्राण रक्षक 
जब रक्षा नौका, उपस्कर तथा न्यूनतम ७ 

साधितों के उपयोग का बोर्ड पर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा 
व्यक्तियों के कर्मीदल से भरित हो तो द्रुत पुनः प्राप्ति 

जिसका विवरण , उप नियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण 

पुस्तिका में दिया गया होगा । 
व्यवस्थाओं का प्रावधान होगा । 
17. लाइन क्षेपण साधिन : 

( 7 ) प्रत्येक पोत का मास्टर निम्नलिखित का अभिलेख 

रखेगा : 
पसवीं अनुसूची में विनिविष्ट अपेक्षाओं के अनुसार 
प्रत्येक पोत में लाइन क्षेपण साधिन का प्रावधान होगा । 

( क ) मस्टर सूची तैयार की जाने की तिथियां, 


= 
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( ख ) परित्याग पोत अभ्यास और अग्नि अभ्यास का 

( ख ) ऐमी प्रत्येक मरम्मत की प्रविष्टि की जाएगी 
विवरण , 

जैसा कि उप नियम ( 10 ) में विनिर्दिष्ट है, 
( ग ) परित्याग पोत अभ्यामों के अतिरिक्त , प्राण रक्षक 

( 8 ) प्रत्येक पोत पर द्रव स्वच्छिक मोचन एकखों की 
साधिनों के उपयोग संबंधी अभ्यास , तथा 

सेवा , नवीं अनुसूची के पंग 4 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के 
( घ ) कर्मीदल को दिए गए बोर्ड-प्रशिक्षण का विवरण , अनुसार की जाएगी । 
यदि जहां नियुक्त समय पर पूर्ण मस्टर सूची अभ्यास या 

( 9 ) किसी भी सुरक्षा उपस्कर का सावधिक अनुरक्षण 
प्रशिक्षण -मन संभव न हो तो अभिलेख ऐसी परिस्थितियों 

पोत के ममुद्र में रहते किया जा सकेगा यदि उपस्कर की 
को भी दर्शाएंगे और बाद में सम्पन्न मस्टर सूची अभ्याम 

कार्यक्षम स्थिति पर्याप्त अवधि तक प्रभावित न हो । 
की मात्रा या प्रशिक्षण -सन का भी उल्लेख होगा । अधि 
नियम की धारा 212 के अधीन रखी गई प्रत्येक शासकीय 

( 10 ) प्रत्येक पोत पर बोर्ड अनुरक्षण लॉग बक 
लॉग बुक में ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि दर्ज की जाएगी । 

उपलब्ध रहेगी जिसमें मास्टर , प्राण रक्षक साधिनों के 

सावधिक अनुरक्षण तथा आपात - मरम्मत का विवरण तथा 
19. प्रचालनीय तैयारी, अनुरक्षण तथा निरीक्षण : 

प्राप्त परिणाम दर्ज किए जाएंगे । अगली स्थायी मरम्मत 
( 1 ) पोत के प्रस्थान करने के बाद से तथा उसकी 

की जाने की तिथि भी दर्ज की जाएंगी । 
सम्पूर्ण मात्रा के दौरान सभी प्राण रक्षक साधिन्न कार्यक्षम 
स्थिति में रहेंगे और तत्काल प्रयोग के लिए तैयार रहेंगे । 

अनुभाग III - यात्रीपोत 
( 2 ) प्रत्येक पोत पर एक निर्देश पुस्तिका उपलब्ध 

20. अनुप्रयोग : 
रहेगी जिसमें , तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सामान्य प्रतिरूप 

धर्ग I से वर्ग VII तक का प्रत्येक पोत , अनुभाग II में 
रहेगा और इन प्राण रक्षक साधिनों के बोर्ड पर अनुरक्षण 

विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त , नियम 21 से 29 में 
संबंधी निर्देश होंगे । 

विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे । 
( 3 ) प्रत्येक पोत में उत्तरजीवी यान के प्रमोधन में 

21. उत्तरजीवी यान- भरण तथा पोतारोहण-व्यवस्थाएं : 
प्रयुक्त रज्जुनारों के सिरे, अधिक से अधिक 30 माम के 

प्रत्येक यात्री पोत पर , उत्तरजीवी यान की पोतारोहण 
अंतराल पर पलट दिए जाने चाहिए तथा अधिक से अधिक 

व्यवस्थाओं में निम्नलिखित के लिए प्रावधान होगा : 
5 वर्ष के बाद , या जब भी ये क्षति ग्रस्त दिखें , इन्हें बदल 
दिया जाना चाहिए । उप नियम ( 10 ) के अधीन विनि 

( 1 ) सीधी भरित स्थिति से अथवा पोतारोहण डक 
दिप्ट, बोर्ड पर रखो अनुरक्षण लॉग बुक में रज्जुनारों के 

से परन्तु दोनों से नहीं , रक्षा नौकाओं का प्रारोहण 
ऐसे प्रत्येक परिवर्तन या नवीकरण की प्रविष्टि की जानी 

तथा प्रमोचन, सथा 
चाहिए । 

( 2 ) भरित स्थिति में बिल्कुल प्रारान्न स्थिति से अथवा 
( 4 ) प्रत्येक पोत पर प्राण रक्षक साधिनों और उनके 

नियम 13 के उप नियम ( 6 ) के अनुसार 
घटकों के लिए अतिरिक्त पुरजे तथा मरम्मत उपस्कर , 

प्रमोचन से पहले रक्षा बड़े को अंतरित स्थिति 
विनिर्माता द्वारा दी गई संस्तुतियों के अनुसार उपलब्ध 

से रक्षा बेड़ों का प्रारोहण तथा प्रमोचन । 
होने चाहिए । जहां इस प्रकार की संस्तुतियां उपलब्ध न 
हों वहाँ ये केन्द्रीय सरकार के संतुष्टि के अनुसार होनी 

( 2 ) प्रत्येक यात्री पोत पर बचाव नौकाओं के लिए 
चाहिए । 

पोतारोहण व्यवस्थाएं इस प्रकार की होगी कि बचाव नौका 

के कर्मीदल के रूप में नियत व्यक्तियों के साथ , बचाव नौका 
( 5 ) प्रत्येक पोत पर तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट , 

भरित स्थिति से सीधी प्रारोहित तथा प्रमोचित की जा सके । 
बोर्ड पर अनुरक्षण संबंधी निर्देशों के अनुसार साप्ताहिक 
तथा मासिक परीक्षण तथा निरीक्षण किए जाएंगे । 

( 3 ) उप नियम ( 1 ) में जो कुछ निहित है उसके होते 
( 6 ) प्रत्येक पोत पर सभी फुल्लनीय रक्षा बेड़ों तथा हए भी यदि बचाय नौका , रक्षा बेड़ा भी है तथा अन्य 
फुल्लनीय रक्षा जैकेटों की सेवा चौथी अनुसूची के भाग 4 

रक्षा नौकाएं , किसी पोतारोहण डैक से प्रारोहित तथा प्रमोचित 
में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाएगी । 

की जाती है तो व्यवस्थाएं इस प्रकार की होगी कि बचाव 

नौका भी पोतारोहण डेक से प्रारीहित तथा प्रमोचित की 
( 7) प्रत्येक पोत पर फुल्लित बचाव नौकाओं की 

जा सके । 
मरम्मत व उनका अनुरक्षण , विनिर्माता के निर्देशों के 
अनुसार किया जाएगा और आवश्यकतानुसार स्थायी मरम्मत 

( 4 ) पोत जितने व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रमाणित 
अनुमोदित सेवा केन्द्रों में की जाएगी, बशर्ते कि , 

है , उन सभी के लिए ऐसे प्रत्येक पोत पर परित्याग की 
( क ) प्रापात मरम्मत पोत के बोर्ड पर की जा सकती स्थिति में अपेक्षित सभी उत्तर जीवी यानों का परित्याग 
है, तथा 

सिगनल दिए जाने के समय से 30 मिनट के अन्दर अपने 
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पूरक व्यक्तियों तथा उपस्कर सहित , प्रमोचन हो सकेगा । 25. रक्षा नौका : 
22. यात्री मस्टर केन्द्र : 

तीसरी अनसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 
( 1 ) प्रत्येक यात्री पोत में यात्रियों के लिए यात्री का अनुपालन करते हुए प्रत्येक यात्री पोत रक्षा नौकाओं का 
मम्टर केन्द्र होंगे , 

बहन करेगा । इसके अतिरिक्त यह पोत निम्नलिखित का 
( क ) ये पोतारोहण केन्द्र के समीप होंगे जब तक कि भी अनुपालन करेगा : 
पोतारोहण तथा मस्टर केन्द्र एक ही न हो , 

( क ) वर्ग I तथा II के पोतों पर प्रत्येक रक्षा नौका, 
तथा ऐसे मस्टर केन्द्र , 

तीसरी अनसूची के भाग II, भाग III या भाग IV में 
( ख ) यहां यात्रियों के क्रमबंधन तथा निर्देशन के लिए 

विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी , तथा 
पर्याप्त स्थान होगा , 

( ख ) वर्ग III से VII तक के पोतों पर प्रत्येक रक्षा नौका , 
( 2 ) ऐसे प्रत्येक मस्टर केन्द्र तथा अन्य यात्री स्थानों 

कम से कम तीसरी अनुसूची के भाग II में विनि 
तथा केबिनों में कम से कम हिन्दी तथा अंग्रेजी तथा अन्य 

विष्ट प्रोक्षाओं का अनुपालन करेगी । 
उपयुक्त भाषा में चिन्न तथा निर्देश स्पष्ट रूप से लिखे 

26. बचाव नौका 
रहेंगे ताकि यात्रियों को निम्नलिखित के बारे में सूचित किया 
जा सके : 

प्रत्येक यात्री पोत , कम से कम एक ऐसी बचाव नौका या 
(i ) उनके मस्टर केन्द्र , 

रक्षा नौका का वहन करेगा जो पोत के प्रत्येक ग्रोर बचाव 

नौका की अपेक्षाओं का अनुपालन करें । 
( ii ) आपात स्थिति में उनके द्वारा की जाने वाली 
कार्यवाही , तथा 

बशर्ते कि 500 टन सकल टन भार से कम तथा 30 
(iii ) रक्षा जैकेट को धारण करने की विधि , 

व्यक्तियों से कम को वहन करने वाले पोत में एक बचाव 

नौका हो सकती है जो इस प्रकार स्थित हों कि उसका 
23. रक्षा बोया : - - 

किसी भी प्रकार से प्रयोजन किया जा सके । 
प्रत्येक यात्री पोत निम्नलिखित सारणी के अनुसार रक्षा 
बोयों की न्यूनतम संख्या का वहन करेगा : 

27. रक्षा बेड़ा : 
सारणी 

यात्री पोतों पर प्रत्येक रक्षा बेड़े का , पोत के साथ स्थायी 

रूप से संलग्न पेन्टर के साथ और प्लवमुक्त व्यवस्था के साथ , 
मीटरों में यात्री पोत की लम्बाई सज्जित रक्षा बोयों 

नवीं सूची की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए भरण किया 
की अपेक्षित न्यूनतम जाएगा । व्यवस्था इस प्रकार की होगी कि रक्षा बेड़ा निधि 
संख्या 

रूप से तैरेगा और यदि यह फुल्लनीय है तो पोत के खूबने 

पर यह स्वतः फूल जाएगा । 
60 मीटर से कम 

28. रक्षा नौकाओं तथा रक्षा बेड़ों के लिए विशेष 
60 मीटर या इससे अधिक 
परन्तु 120 मीटर से कम 

अपेक्षाएं : - - जब III , IV , V तथा VI वर्ग का यात्री पोत , 

वाणिज्य पोत परिवहन ( यात्री पोतों का संनिर्माण तथा 
120 मीटर या इससे अधिक 

सर्वेक्षण ) नियम , 1981 की प्रथम अनुसुची के भाग IV में 
परन्तु 180 मीटर से कम 

विनिर्दिष्ट उपविभाजन के विशेष मानकों का अनुपालन 
180 मीटर या इससे अधिक 

नहीं करता तो वह इन नियमों के नियम 32 , 34, 
परन्तु 240 मीटर से कम 
240 मीटर या इससे अधिक 

35 तथा 36 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के स्थान पर नियम 

30 के उप नियम ( 2), ( 3) तथा ( 5 ) को अपेक्षाओं 
बशर्ते कि 60 मीटर या इससे कम लम्बाई वाले पोत का अनुपालन करते हुए रक्षा नौकाओं तथा रक्षा बेड़ों 
में अपेक्षित न्यूनतम रक्षा बोयों में से 6 रक्षा बोयों में स्वत ; 

का वहन करता है । 
प्रज्वलन प्रकाश का प्रावधान होगा । 

29. निमज्जन परिधान इत्यादि : - प्रत्येक यात्री पोत , 
24. रक्षा जैकिट 

रक्षा नौका में वहनीय प्रत्येक प्रमाणित व्यक्ति के लिए 
नियम 7 के उप नियम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं तापीय संरक्षी साधन के अतिरिक्त प्रत्येक रक्षा नौका के 
के अतिरिक्त प्रत्येक यात्री पोत बोर्ड पर कुल व्यक्तियों की ऐसे व्यक्तियों के लिए कम से कम 3 निमज्जन परिधानों 
संख्या का 5 प्रतिशत अधिक रक्षा जैकिटों का वहन करेगा का वहन करेगा जिन्हें निमज्जन -परिधान उपलब्ध न हुआ 
जो जैक पर किसी सुप्रकट स्थान या मस्टर केन्द्रों पर रखी हो । बशर्ते कि इस प्रकार के निमज्जन परिधान या तापीय 
जाएंगी । 

संरक्षी · साधनों के वहन की आवश्यकता नहीं है यदि 
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प्रमाणित हो तो कम से कम एक रक्षा नीका 
में रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर पर्याप्त होगा । 


( क ) रक्षा नौकाएं तीसरी . अनुसूची के भाग II , 

भाग III या भाग IV को पोशाओं का मन - 

पालन करती हों , या 
( ख ) महानिदेशक संतुष्ट हों कि निमज्जन परिधान 

या तापीय संरक्षी साधनों की रक्षा नौका या 

यानीपोत में आवश्यकता नहीं है । 
30 . वर्ग I के पोत : -- ( 1 ) वर्ग I का प्रत्येक 
पोत अनुभाग II में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त उप 
नियम ( 2), ( ३ ), ( 5 ) तथा ( 6 ) में विनिविष्ट अपेक्षाओं 
का अनुपालन करेगा । 

( 2) ऐसा प्रत्येक पोत निम्नलिखित का वहन करेगा । 
( क ) पोत के प्रत्येक ओर इसनी संख्या में रक्षा 

नौकाओं की संख्या जिनकी क्षमता पोत द्वारा 
वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या के प्राधे 
व्यक्तियों को स्थान देने के लिए पर्याप्त हो , 


( ख ) रक्षा नौकाओं या रक्षा बेड़ों की इतनी संख्या 

जो पोत द्वारा वहनीय कल प्रमाणित व्यक्ति 
संख्या की एक साथ स्थान देने के लिए पर्याप्त 
हो : बशर्ते कि पोत के प्रत्येक ओर पर्याप्त संख्या 
में रक्षा नौकाएं उपलब्ध हों जो . पोत द्वारा 
वहनीय कल प्रमाणित व्यक्ति संख्या के 37 . 5 
प्रतिशत व्यक्तियों को स्थान दे सके । रक्षा 
बेड़ों की सेवा प्रमोचन- साधित्रों द्वारा की जाएगी 
जो पोत के प्रत्येक ओर समान रूप में वितरित 


( 2 ) ऐसे प्रत्येक पोत पर ले जाई गई रक्षा करें 
सातवीं अनुसूची के भाग XIII में विनिविष्ट अपेक्षाभों के 
अनुसार प्रकाश से संज्जित की जाएगी । 

( 3 ) 500 टन से कम सकल टन भार के ऐसे 
प्रत्येक पोत में जो अधिक से अधिक 200 व्यक्तियों के 
बहन के लिए प्रमागित हो खंड (क ) तथा ( ख ) में 
विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के स्थान पर पोत के प्रत्येक ओर रक्षा 
बेड़ों का वहन करेगा जिनमें पोत में बहनीय कुल प्रमाणित 
व्यक्ति संख्या को स्थान मिल सकेगा बशर्ते कि : 
( i) जहां रक्षा बेड़े पोत के प्रत्येक ओर प्रमोचन 

के लिए सुगमता से अंतरित न किए जा सके 
यहां प्रत्येक ओर अतिरिक्त रक्षा बेड़ों का 
प्रावधान होगा जिनमें वहनीय कुल प्रमाणित 
व्यक्ति संख्या के 150 व्यक्तियों को प्रावासित 

किया जा सके ; 
( ii ) यदि नियम 26 की अपेक्षाओं के अनुपालन में 

उपलब्ध बधाष नौकाएं रक्षा नौका भी हो तो 
इसे भी कुल क्षमता में सम्मिलित किया जा 
सकता है ; 
) पोत के प्रत्येक और पर्याप्त संख्या में उत्तरजीबी 
यान उपलब्ध हों ताकि किसी भी एक उत्तर जीवी 
यान के खो जाने या बेकार हो जाने पर प्रत्येक 

ओर पर्याप्त संखपा में उत्तरजीवी यान उपलब्ध 
रहें ताकि पोत पर वहनीय प्रमाणित सभी 

व्यक्तियों को आवासित किया जा सके । 
31. वर्ग II के पोत :---- ( 1 ) वर्ग II का प्रत्येक 
पोत अनुभाग II में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त 
निम्नलिखित का वहन करेगा : - - 


( क ) ऐसी कुल क्षमता की रक्षा नौकाएं जो पोत 

द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या के कम 
से कम 30 % की पावासित कर सकें । ये रक्षा 
नौकाएं पोत में प्रत्येक और समान सप से वित 
रित रहेगी , 


( ग ) ऐसे रक्षा बेटे जिनकी कुल क्षमता बोर्ड पर 

फल व्यक्तियों का कम से . कम 25 प्रतिशत हो 
तथा जिसके प्रत्येक और कम से कम एक प्रमो 

चन -माधिन उपलब्ध हो 
बशर्ते कि इस खंड के अधीन उपलब्ध रक्षा बेड़ों का 
भरण नियम 13 के उप लियम ( 6 ) के उपबंधों का 
अनुपालन आवश्यक नहीं है , 
( घ ) रक्षा नौकाओं तथा बघाध नौकाओं की पर्याप्त 

संख्या ताकि पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित 
व्यक्ति संख्या द्वारा पोत के परित्याग की स्थिति 
में उपलब्ध प्रत्येक रक्षा नौका या बचाव नौका 
द्वारा अधिक से अधिक 6 रक्षा बेड़ों का क्रम 

बंधन हो , 
( 5 ) पोत के प्रत्येक और रक्षा नौका में एक रेडियो 

टेलीग्राफ उपस्कर होगा जो सातवीं अनापी के 
भाग I में निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन 
करेगा जबकि यान 1500 या अधिक व्यक्तियों 
का वहन करने के लिए प्रमाणित है । परन्तु 
जब पोत 199 व्यक्तियों या अधिक और 1500 

व्यक्तियों से कम व्यक्तियों के वहन करने के लिए 
1557 GI/ 91 . 6 


( ख ) ऐसी कुल क्षमता के रक्षा बेड़े जो खंड ( क ) के 

अनुसार उपलब्ध रक्षा नौकानों के साथ पोत 
वारा वहनीय का प्रमाणित व्यक्ति - संख्या को 
पावासित कर सकें जब कि प्रमोचन साधित पोस 
के दोनों और समान रूप में वितरित हों , तथा 


( ग ) ऐसी कुल क्षमता के रक्षा बेहे जो पोत द्वारा 

वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या के कम से 
कम 25 % को आवामित कर सके । ऐसे रक्षा 
बेड़ों में प्रत्येक ओर एक प्रमोचन साधिन 
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होगा जो खंड ( ख ) की अपेक्षाओं के अनुपालनार्थ 
उपलब्ध प्रमोचन साधिनों के अनुरूप होगा । 
प्रमोषन साधित के स्थान पर पोत के 
दोनों ओर अन्य तुल्य अनुमोदित साधिन प्रयोग 
किये जा सकते हैं जिनसे जल में स्थित उत्सरजीवी 

यान में द्रुत पोतारोहण सुकर हो सके , 
बशर्ते कि अब वर्ग II का कोई यात्री पोत , जो लप 
अन्तर्राष्ट्रीय समद्री यात्रा पर हो और जो वाणिज्य पोत 
परिवहन (यात्री पोतों के संनिर्माण तथा मर्वेक्षण ) नियम 
1981 की प्रथम अनसूची के भाग IV में विनिर्दिष्ट उप विभाजन 
के विशेष मानकों का अनुपालन न करे तो ऐसे पोत , जिन 
उत्तरजीवी यानों का वहन करेंगे वे नियम 30 के उपनियम 
(i ) के खंडों ( क ) , ( ख ) तथा ( उ ) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 
का अनुपालन करेंगे । 


व्यक्ति संख्या के 35 प्रतिशत की आवासित करने 

के लिए पर्याप्त हों , तथा 
( iii) पर्याप्त क्षमता के रक्षा बेड़े ताकि रक्षा नौकाएं 

सथा रक्षा बेड़े परस्पर मिलकर पोत द्वारा बहनीय 
कुल प्रमाणित व्यक्तियों को प्रावासित कर सके । 
पोत के प्रत्येक प्रोर प्रमोपन- साधिन समान रूप 

से वितरित होंगें, तथा 
( iv ) पर्याप्त क्षमता के रक्षा बेड़े जो पोत द्वारा वहनीय 

कूल प्रमाणित व्यक्ति -संख्या के 25 प्रतिशत की 

आवासित कर सके । 
( 2 ) प्रत्येक ऐसे पोत पर ले जाई जाने वाली सभी 
रक्षा जैकिटौं में सज्जित प्रकाश सातवीं अनुसूची के भाग XIIT 
में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार होगा । 

33 वर्ग IV तथा V के पोत :- ‘वर्ग IV तया V का 
प्रत्येक पोत अनुभाग II में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त , 
( 2 ) निम्नलिखित का वहन करेगा : 
( i) नियम 31 के उानिस ( 2 ) के खंडों ( क ) तथा 

( ख ) मैं विनिर्दिष्ट अथवा उपर्यक्त नियम के उप 
नियम ( 3) में विनिर्दिष्ट इसमें जो भी लागू 
हो , अपेक्षानों के अनुसार रक्षा नौका तथा रक्षा 


( 2 ) 500 टन से कम सकल टन भार का ऐसा प्रत्येक 
पोत , जो अधिक से अधिक 200 व्यक्तियों के वहन के लिए 
प्रमाणित हो वह उपनियम ( 1 ) के खंडों ( क ) तथा ( ख ) 
में विनिर्दिष्ट अपेक्षाभों के स्थान पर नियम 30 के उपनियम 
( 3 ) में विनिर्दिष्ट रक्षा बेड़े तथा बचाव नौकाओं का बहन 
करेगा । 

( 3 ) ऐसा प्रत्येक पोत जो वाणिज्य पोत परिवहन ( यात्री 
पोतों के सनिर्माण तथा सर्वेक्षण ) नियम 1981 की प्रथम 
अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट उपविभाजन के मानकों 
का अनुपालन करता है वह पर्याप्त संख्या में रक्षा नौकाओं 
तथा बचाव नौकामों का वहन करेगा ताकि पोत द्वारा वहनीय 
कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या के लिए पोत के परित्याग की 
स्थिति में उपलब्ध प्रत्येक रक्षा नौका या बचाव नौका द्वारा 
मधिक से अधिक 9 रक्षा बेड़ों का क्रमबंधन करे । 

( 4 ) ऐसे प्रत्येक पोत के प्रत्येक और रक्षा नौका में 
एक रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर भी ले जाया जाएगा जो सातवीं 
सूची के भाग II में विनिर्दिष्ट अपेक्षामों का अनुपालन करेगा 
जब कि याम 1500 या अधिक व्यक्तियों का वहन करने के 
लिए प्रमाणित है । परन्तु जब पोत 199 व्यक्तियों या अधिक 

और 1500 व्यक्तियों से कम व्यक्तियों के वहन करने के लिए 
प्रमाणित हो तो कम से कम एक रक्षा नौका में रेडियो टेली 
प्राफ उपस्कर पर्याप्त होगा । 
32 वर्ग III के पोत : 

( i) वर्ग II का ऐसा प्रत्येक पोत अनुभाग II में 
विनिर्दिष्ट अपेक्षामों के अतिरिक्त ( क ) निम्नलिखित का वहन 
करेगा 
(i) पोत के प्रत्येक प्रोर इतनी संख्या में कुल क्षमता 

वाली रक्षा नौकाए जो पोत द्वारा वहनीय कुल 
प्रमाणित व्यक्ति- संख्या के प्राधे व्यक्तियों को 
प्रावासित करने के लिए पर्याप्त हों , अथवा 
पोत के प्रत्येक पोर पर्याप्त क्षमता वाली रक्षा 
नौकाएं जो पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित 


(ii ) ऐसी कुन क्षमता के रक्षा बेहे को कम से कम , 

पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या 

के 10 प्रतिशत को प्रायासित कर सके , तथा 
( iii ) पर्याप्त संख्या में रक्षा नौका में तथा बचाव नौकाओं 

का वहन , ताकि पोत द्वारा वहनीर कुल प्रमाणित 
व्यक्ति संख्या के लिए योग के परित्याग की स्थिति में 
उपलब्ध प्रत्येक रमा लोहा या बवाब नौका द्वारा 

अधिक से अधिक 9 रक्षा वेड़ों का क्रम बंधन हो , 
34. वर्ग V [ के पोत : V { का प्रत्येक पोत , अनुभाग 
II में विनिर्दिष्ट अमेक्षागों के अतिरिक्त पोल के प्रत्येक 
पोर इतनी संख्या में रक्षा बेड़ों का वहन करेगा जो पोत 
द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या को प्रावासित कर 
सके । 

35. वर्ग VII के पोस : वर्ग VII का प्रत्येक पोत अनुभाग II 
में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त पोत के प्रत्येक पोर 
इतनी संख्या में रक्षा बेड़ों का वहन करेगा जो पोत द्वारा 
वहनीय फूल प्रमाणित व्यक्ति संख्या के 50 प्रतिशत को प्राया 
सित कर सके । 

अनुभाग IV 

स्थोरा पोत 
36. सामान्य प्रपेक्षाएं : 

( i) वर्ग VIII से वर्ग XII तक का प्रत्येक पोत अनुभाग 
II में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त उपनियम ( 2 ) से 
( 10 ) तक की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा । 


तिरिक्त उपनियम ( स 
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( 2 ) प्रत्येक ऐसे पोत पर ले जाई गए रक्षा नौकाएं 
तीसरी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनु 
पालन करेंगी , यथा 
( क ) तेल टैंकरों रसायन टैकरों तथा गैसवाहकों के 

अतिरिक्त अन्य पोतों पर रक्षा नौकाएं , तीसरी 
अनुसूची के भाग IV में विनिर्दिष्ट अपेक्षामों 

का अनुपालन करेंगी । 
( ख ) तेल टैंकरों रसायन-टैंकरों तथा गैस याहक स्थोराणों 

जिनका संवत चषक परीक्षण द्वारा निर्धारित 
स्फुरांक 80° से अधिक नहीं है , की रक्षा 
नौकाए तीसरी अनुसूची के भाग VI में विनिर्विष्ट 

अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी । 
( ग ) प्राविधालु वाष्पों या गैसों का उत्सर्जन करने वाले 

रसायन टैंकरों तथा गैस वाहकों की रक्षा नौकाएं 
सीसरी अनुसूची के भाग V में विनिर्दिष्ट 
अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी । 


( ख ) 20 . 000 टन या इससे अधिक सकल टन भार 

के प्रत्येक पोत पर, जहां आवश्यक हो यहाँ पेन्टरों 
का प्रयोग करते हुए, शांत मौसम में 5 नॉट तक 
की चाल पर रामन करने वाले पोत के साथ 
रक्षा नौकाओं के प्रमोचन की अनुमति दी जा 

सकती है । 
( 5 ) उप नियम ( 8 ) के अधीन अपेक्षित रक्षा बेड़ों को छोड़कर, 
प्रत्येक ऐसे रक्षा बड़े का , पोत के साथ स्थायी रूप से संलग्न 
पेन्टरों के साथ तथा नवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 
के अनुपालन हेतु प्लव मुक्त व्यवस्था के साथ भरण किया 
जाएगा । व्यवस्था इस प्रकार की होगी कि यदि रक्षा बेड़ा 
फुल्लनीय नहीं है तो वह निर्वाध रूप से तैरेगा और यदि पोत 
डूबता है तो यह शयतः फूल जाएगी । 

( 6 ) यदि उत्तरजीवी यानों का भरण किसी ऐसी स्थिति 
से होता है जो पोन स्तंभ ( स्टेम या पोत पश्चात् भाग ( स्टर्न ) 
को 100 मीटर से अधिक दूर नहीं है तो ऐसा प्रत्येक पोत , 
अपने वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अपेक्षित रक्षा बेड़ों के अतिरिक्त 
एक ऐसे रक्षा बेड़े का वहन करेगा जिसका भरण अधिक से 
अधिक प्रामे या पीछे अथवा एक रक्षा बेड़े का यया संभव 
मागे और दूसरे रक्षा बेड़े का यथा संभव पीछे भरण किया 
जाएगा । इन रक्षा बेड़ों को बांध कर रखा जाएमा और इनका 
केवल हस्त विमोचन ही हो सकेगा । ऐसे रक्षा बेड़ों के लिए 
पोतारोहण के अनुमोदित साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगें । 

( 7 ) नियम 15 के उपनियम ( 1) के खंड ( क ) में 
उल्लेखित उत्तरजीवी यान को छोड़कर, पोत के परित्याग 
की स्थिति में पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या 
के लिए उपलब्ध अपेक्षित उत्तरजीवी यान, परित्याग सिगलन 
दिए जाने के 10 मिनट के अंदर पूर्ण पूरक व्यक्तियों तथा 
उपस्कर के साथ प्रमोषित किए । 

( 8 ) ( क ) ऐसा प्रत्येक यान निम्नलिखित सारणी के 
अनुसार, रक्षा बोयों की न्यूनतम संख्या का वहन करेगा : - -- 


( घ ) टैंकरों गैसवाहकों तथा रसायन बाहकों के अतिरिक्त 

अन्य पोतों की रक्षा नौकाएं तीसरी अनुसूची के 
भाग III में विनिर्दिष्ट अपेक्षामों का अनुपालन करेंगी , 
बशर्ते कि , 


( 1 ) यदि ऐसा पोत लाल सागर , पश्चिम एशिया 

खाड़ी , अरब सागर , बंगाल की खाड़ी तथा 
इस संदर्भ में महानिदेशक द्वारा विनिर्विष्ट 
क्षेत्रों में अनुकूल जलमायु परिस्थितियों में 

मावागमन करता है, तथा 
( ii ) ऐसे पोत को जारी किए गए स्थोरा पोत 

सुरक्षा उपस्कर प्रमाण पत्र में उसका भावा 
गमन क्षेत्र निर्दिष्ट होता है । 


सारणी 


( 3 ) ऐसा प्रत्येक पोत से कम से कम एक बचाव 
नौका का भी वहन करेगा । बचाव नौका जहां रक्षा नौका 
भी हो वहां इसे अपेक्षित रक्षा नौका की कुल क्षमता यदि 
हों , में सम्मिलित किया जा सकता है । 


पोत की मीटरों में लम्बाई 


रक्षा बोयों की न्यूनतम 

संख्या 


- 


- 


- 


( 4 ) ( क ) ऐसे प्रत्येक पोत पर उत्तरजीवी यान 

पोतारोहण व्यवस्था में निम्नलिखित का प्रावधान 
होगा 


100 से कम 
100 से अधिक परन्तु 150 से कम 
150 से अधिक परन्तु 200 से कम 
200 से अधिक 


( i ) रक्षा नौकानों का भरित अवस्था से सीधा 

आरोहण तथा प्रमोचन 


(ii ) उस भरित अवस्था के बिल्कुल निकटवर्ती 

स्थिति से डेविट प्रमोचित , रक्षा बेड़े का 
प्रारोहण तथा प्रमोवन, जिस पर नियम 13 
के उपनियम ( 6 ) के अनुपालन में प्रमोचन 
से पहले रक्षाबेड़ा अंतरित किया गया हो , 


( ख ) टैंकरों पर उपलब्ध रक्षा योयों के लिए प्रात्म 

प्रज्जलित प्रकाश नैसत: सुरक्षित विधुत बैटरी 

प्ररुपी होगा । 
( 9 ) धर्ग VIII से वर्ग XI ( दोनों वर्गों सहित ) के पोतों 
पर वहनीय रक्षा जैकिट सातवीं अनुसूची के भाग XIII में 
विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार प्रकाश से सज्जित रहेंगी । 
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( i ) पोत के प्रत्येक ओर एक या अधिक रक्षा नौकाएं 

जिमकी कुल क्षमता, पोत द्वारा बहनीय कुल 
प्रमाणित व्यक्ति संख्या को प्रावासित करने के 
लिए पर्याप्त होगी , 


( 10) रक्षा नौकाओं, रक्षा बेड़ों तथा बचाव मौकाओं 
में उपस्कर के रूप में विनिर्दिष्ट निमज्जन परिधान के अति 
रिक्त ऐसे प्रत्येक पोत की प्रत्येक रक्षा नौका में कम से कम 
तीन निमज्जन परिधानों का वहन किया जाएगा । उत्तर 
या दक्षिण अक्षांश के 40° क्रमश: उत्तर या दक्षिण क्षेत्र 
में गमन करने वाला प्रत्येक पोत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
एक तापीय संरक्षी साधन का भी वहन करेगा जिन्हें निमज्जन 
परिधान उपलब्ध नहीं कराए गए हैं : निमज्जन परिधाम या 
तापीय संरक्षो साधनों के वहन करने की आवश्यकता नहीं 
है बशर्ते कि , 
(i ) पोत के दोनों ओर पूर्णतः परिबद्ध रक्षा नौका 

उपलब्ध हो जिसकी कुल क्षमता इतनी हो कि 
बोर्ड पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को आवासित 

किया जा सके , अथवा 
(ii ) पोत में पूर्णत: परिबद्ध रक्षा नौकाएं उपलब्ध 

हों जो पोत पश्चात् भाग के ऊपर से निर्वाध 
पोत द्वारा विमोचित किए जाने में समर्थ हो । इन रक्षा 
नौकाओं की कुल क्षमता इतनी हो कि बोर्ड पर 
उपस्थित सभी व्यक्तियों को प्रावासित किया जा 
सके और जिन्हें भरित निर्माण में सीधा या 
विमोचित किया जा सके । साथ ही पोत में दोनों पोर 
कल इतनी क्षमता के रक्षा बेड़े भी हों जो बोर पर 
उपस्थित सभी व्यक्तियों को आयासित कर सकें । 

अथवा , 
( iii ) पोत वर्ष IX से XII (दोनों वर्गो सहित ) 

का हो और लगातार ऐसी समुद्री यात्राएं कर रहा 
है । जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है । 


( ii ) पोत के प्रत्येक ओर प्रमोधन में समर्थ रक्षा बेड़ा 

या रक्षा बेड़े जिनकी कुल क्षमता , पोत द्वारा 
बहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या को भावासित 
करने के लिए पर्याप्त होगी । जहां रक्षा बेड़े या रक्षा बेड़े 
को पोत के प्रत्येक ओर प्रमोचित करने के लिए 
आसानी से अंतरित न किया जा सकता हो जहां 
पोत के प्रत्येक ओर पर्याप्त संख्या में रक्षा बेड़े 
उपलब्ध किए जाएंगे जो पोत द्वारा बहनीय कुल 
प्रमाणित व्यक्ति संख्या को आवासित करने के 

लिए पर्याप्त होंगे , अथवा 
( i ) एक या अधिक रक्षा नौकाएं जो पोत पश्चात 

भाग से निर्वाध पात -प्रमोचन में समर्थ हों और 
जिनकी कुल क्षमता पोत द्वारा कुल वहनीय प्रमाणित 
व्यक्ति संख्या को प्रावासित करने के लिए पर्याप्स 

हो , 
( ii ) पोत के प्रत्येक और रक्षा बेड़ा या रक्षा बेड़े 

जिनकी कुल क्षमता पोत द्वारा बहनीय कुल 
प्रमाणित व्यक्ति संख्या को भावासित करने के 
लिए पर्याप्त हो । कम से कम पोत के एक ओर 
का रक्षा बेड़ा प्रमोचन साधितों द्वारा सज्जित 

होना चाहिए । 
( 2) टैंकरों रसायन वादकों तथा गैस थाहकों के 
अतिरिक्त 85 मीटर से कम लम्बा प्रत्येक पोत निम्नलिखित 
का वहन करेगा -- 
(i ) पोत के प्रत्येक और एक या अधिक रक्षा बेड़ा 

जिसकी कुल क्षमता पोत मारा वहनीय कुल 
प्रमाणित व्यक्ति संख्या को भावासित करने के 
लिए पर्याप्त हो । ऐसे रक्षा बेड़ों का इस प्रकार 
भरण किया जाएगा कि उन्हें प्रमोचन के लिए 
पोत के प्रत्येक और मासानी से अंतरित किया 
जा सके । जहां रक्षा बेड़ों को इस प्रकार अंतरित 
न किया जा सके पहां अतिरिक्त रक्षा बेगों 
का प्रावधान होगा ताकि प्रत्येक और उपलब्ध 
क्षमता पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति 
संख्या के 150 प्रतिशत को प्रावासित कर सके । 


(ii ) प्रत्येक ऐसा पोत जो केवल रक्षा बड़ों या बचाव 
नौकाओं के द्वारा उत्तरजीवी यानों की भावश्यकताओं की 
पूर्ति करता है, बोर्ड पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
निमज्जन परिधानों का बहन करेगा जो रक्षा बेड़ों या मचाय 
नौकामों के लिए उपस्कर के रूप में विनिर्दिष्ट निमिज्जन परि 
धानों के अतिरिक्त होगें , बशर्ते कि , 


( i) पोत डेविट प्रमोषित रक्षा बेड़ों से सज्जित हो , 
( ii ) पोत के रक्षा बेड़ों की सेवा ऐसे तुल्य अनुमोदित 

साधिनों द्वारा की जा रही हो जिनका प्रयोग , 
पोत के दोनों ओर किया जा सकता हो और 
जिन्हें रक्षा बेड़ों पर भारोहण के लिए जल में 

प्रवेश की मावश्यकता न हो , अथवा । 
( iii ) पोत वर्ग IX से XII का हो और लगातार ऐसी 

समुद्री यात्राएं कर रहा हो ओ अंतर्राष्ट्रीय नहीं 


पोत के प्रत्येक और पर्याप्त संख्या में उत्तरजीवी 
यान होंगे ताकि किसी भी उत्तर जीवी यान के 
खो जाने या बेकार हो जाने की स्थिति में पोत 
के प्रत्येक और पर्यास उत्तरजीवी यान उपलब्ध 
रहे जो पोत द्वारा पहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति 
संख्या को प्रावासित करने के लिए पर्याप्त हो 


वर्ग VIII तया IX के पोत : - - VIII तथा IX का प्रत्येक 
पोत, नियम 36 के अनुभाग II में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के 
पतिरिक्त , निम्नलिखित का वहन करेगा । 


[ भाग II - र ( i ) ] 
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38. वर्ग X , XI तथा XII के पोत : 

वर्ग X , XI तथा XII का प्रत्येक पोत , नियम 36 के 
अनुभाग II में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त रक्षा बलों 
का वहन करेंगे , जिनकी कुल क्षमता पोत द्वारा वहनीय 
फुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या को आवासित करने के लिए 
पर्याप्त हों ऐसे रक्षा बेड़ों का वहन इस प्रकार किया जाएगा 
कि उन्हें प्रमोचन के लिए पोत के प्रत्येक और आसानी से 
अंसरित किया जा सके । 

( 2 ) जहां रक्षा बेड़ों को इस प्रकार अंतरित न किया 
जा सके बहाँ अतिरिक्त रक्षाबेड़ों का प्रावधान होगा साकि 
प्रत्येक ओर उपलब्ध क्षमता पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित 
व्यक्ति संख्या के शत प्रतिशत को प्रावासित कर सके । 

बशर्ते कि यदा- कदा समुद्री यात्रा पर जाने वाले वर्ग XII 
के पोत उतने रक्षा बेड़े से ले जा सकते हैं जिनकी कूल 
क्षमता पोत द्वारा वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति संख्या को 
प्रायासित कर सके । 


( ख ) एफ उक्तलापक रक्षा रस्सी से सज्जित होंगे जो 

दूसरी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं 

का अनुपालन करेगी, 
( 4 ) कम से कम प्राधे रक्षा बोयों में ऐसे स्वप्रज्वलन 
प्रकाश की व्यवस्था होगी जो सातवीं अनुसूची के भाग XIII में 
विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा । 

( 5 ) 60 मीटर या इससे अधिक लम्बा प्रत्येक पोत 
नीचालन सेतु पर एक ऐसे रक्षा बोया का वहन करेगा ओ , 
सातवीं अनुसूची के भाग XII में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनु 
पालन करते हुए स्वसक्रियाकारी धूम सिगनल के द्वारा मोचित 
किया जा सकेगा । 

( 6 ) प्रत्येक ऐसा पोत दूसरी अनुसूची के भाग II में 
विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए , उतनी रक्षा 
जैकिटों का वहन करेगा जो पोत द्वारा महनीय कम प्रचालित 
व्यक्ति संख्या के बराबर होंगी । ये रक्षा जैकिट इस प्रकार रखी 
जाएगी कि इन तक प्रासानी से पहुंचा जा सके और उनकी 
स्थिति स्पष्टतः अंकित होगी । 
41. उपस्कर तथा कर्मीपल तत्परता : 

प्रत्येक ऐसे पोत में , 
( क ) बोर्ड पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्टर के निर्देश 

देगा जिनका आपात स्थिति में अनुसरण किया 

जाना चाहिए , 
( ख ) कम से कम दो प्रमाणीकृत व्यक्ति जाएंगे जो 

उत्तरजीवी यानों का कार्यभार संभालेंगे तथा अन्य 
अप्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने में सहायता 


अनुभाग V 
वर्ग XIII , XIV तथा XV के पोत 


39. सामात्य 


देंगे , 


वर्ग XIII, XIV तथा XV का प्रत्येक पोत नियम 5 के 
उपबंधों, नियम 8 के उपनियमों ( 1 ) तथा ( 2 ) अनुभाग 1 के 
नियमों 9, 14, 16 और इस अनुभाग के नियमों 40 तथा 
41 का अनुपालन करेगा । 
40. व्यक्तिगत प्राण रक्षक साधिन 

( 1 ) प्रत्येक ऐसा पोत, दूसरी अनुसूची के भाग 1 में 
विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए रक्षा बोयों 
का वहन करेगा और उन पर रोमन वर्गमाला के बड़े 
भक्षरों में उन्हें वहन करने वाले पोत का नाम उसकी शासकीय 
संख्या तथा उसके पंजीकरण पत्तन का नाम अंफित होगा । 

( 2) प्रत्येक ऐसे पोत के साथ वहनीय रक्षा बोयों 
की संख्या निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी : 

सारणी 
मीटरों में पोत की लम्बाई 

रक्षा बोयों की न्यूनतम 

संख्या 
24 मीटर से कम 
24मीटर से अधिक परन्तु 
80 मीटर से कम 
80 मीटर तथा प्रधिक 

( 3 ) ये रक्षा बोया - - 
( क ) इस प्रकार वितरित होंगे कि पोत के वोनों और 

आसानी से उपलब्ध है और इनका इस प्रकार 
भरण किया जाएगा कि इन्हें सुगमता पूर्वक 
खोला जा सके , 


( ग ) कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य के पास एक प्रमाण 

पन्न होगा जो यह दर्शाएगा कि उसने “ समुद्र 
पर उत्तरजीवी " पर अनुमोवित पाठ्यक्रम में 

भाग लिया है , 
( घ ) कर्मीवल कम से कम 15 दिन में एक बार पोत 

परित्याग करने के प्रक्रम तथा प्राणी रक्षक 

साधितों के प्रयोग का अभ्यास करेगा , 
( 5 ) मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्राण रक्षक 

साधित कार्यक्षम स्थिति में हैं और पोत के 
पत्तन से प्रस्थान करने के बाद और उसके 
समुद्री यात्रा के दौरान इनका तत्काल प्रयोग 
किया जा सकता है । 


42. 60 मीटर से अधिक लम्बाई के पोत : 

60 मीटर से अधिक लम्बाई और वर्ग XIII . XIV तथा 
XV का प्रत्येक पोत निम्नलिखित का वहन करेगा, 
( क ) सातवी अनुसूची के मार्ग IV की अपेक्षाओं के 

अनुपालन में रेडियो बेकम दर्शाने वाली उसरजीवी 
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• यान मापात स्थिति , जिसका संरक्षित और 
सगम्य स्थिति, में भरण किया जा सके और 
आपात स्थिति में जिसे , उत्तरजीवी यान तक 

ले जाया जा सके , 
( ख ) एक हस्तचालित अवस्थिति निर्धारण युक्ति , जो 

सातवीं अनुसूची के भाग V की अपेक्षाओं का 
अनुपालन करे और जिसका इस प्रकार भरण 
किया जा सके कि इसे किसी भी उत्तरजीवी 

यान पर प्रासानी से रखा जा सके , 
( 2) ऐसा. प्रत्येक पोत निम्नलिखित का वहन करेगा : 
( क ) कोई बचाव नौका अथवा कोई ऐसी नौका जो 

चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का 

अनुपालन करे , 
( ख ) रक्षा बेड़े जिनकी कुल क्षमता यान द्वारा वहनीय 

कुल प्रमाणित व्यक्तियों को आवासित करने 

के लिये पर्याप्त हो । 
43. 60 मीटर से कम लम्बाई के पोत : 

60 मीटर से कम लम्बाई का वर्ग XIII, XIV सथाXV 
का प्रत्येक पोत निम्नलिखित का बहन करेगा: 
( क ) सातवीं अनुसूची के भाग IV की अपेक्षाओं के 

अनुपालन में रेडियो बेकम दर्शाने वाली उत्तरजीवी 
यान आपात स्थिति , जिसका संरक्षित और 
सुगम्य स्थिति में भरण किया जा सके और 
पापात स्थिति में जिसे उसरजीबी यान तक ले 
जाया जा सके , 


अनुभाग 
44. सुल्पता तथा छूट : 

( क ) जहां इन नियमों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है 
कि पोत पर विशेष प्रकार की फिटिंग -सामग्री साधित या 
उपकरण या उनके प्ररूप लगाए जायेंगे या उनका वहन 
किया जायेगा या उस पर किसी विशेष प्रकार का प्रावधान 
किया जायेगा तो महानिदेशक अन्य फिटिंग, सामग्री साधिन 
या उपकरण या उनके प्ररूप को पोत पर लगाने की या 
उस पर वहन की या उस पर प्रयुक्त अन्य प्रावधान की 
अनुमति दे सकते हैं यदि वह इनकी जांच से संतुष्ट हैं कि 
इस प्रकार की फिटिंग , सामग्री साधिनं या उपकरण या 
उनके प्ररूप या अन्य प्रावधान इन नियमों के अन्तर्गत 
अपेक्षाओं से कम प्रभावी नहीं हैं । 

( 2 ) महानिदेशक किसी भी ऐसे पोत को इन नियमों 
में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से छूट दे सकते हैं , जो सामान्यतः 
अन्तराष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर नहीं जाता परन्त जिसे किसी 
अपरिहार्य परिस्थिति में कोई एक अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा करनी 
पड़ जाये । 

प्रथम अनुसबी 
[ देखिए नियम 2 ( घ ) तथा ( 10), 11 ( 2) ( ख ), . 
15 ( 1 ) तथा ( 5 ) ] 

प्रमोचन तथा पोतारोहण साधिन तथा व्यवस्थाए 


भाग - - I 


सामान्य 


1 ) एक हस्तापलित अवस्थिति निर्धारण युक्ति , जो 

सातवीं अमसूची के भाग V की अपेक्षाओं का 
अनुपालन करे और जिसका इस प्रकार भरण 
किया जा सके कि इसे किसी भी उत्तरजीवी 
यान पर आसानी से रखा जा सके , 


( ग ) रक्षा बेथे जिनकी कुल क्षमता, पोत द्वारा 

वहनीय · कुल प्रमाणित व्यक्तियों को आवासित 
करने के लिये पर्याप्त हो । 


बशर्ते कि , 

( i) प्रत्येक ऐसा पोत जिसकी लम्बाई 24 मीटर से 
कम हो और जो भारत के व्यापारिक तट पर याना रस हो 
सो उसमें रक्षा बेडों के स्थान पर एक ऐसी नौका हो 
सकती है जो चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का 
अनुपालन करे । 

( i ) प्रत्येक ऐसा पोत जिसकी लम्बाई 12 मीटर 
से कम हो और जो तट से 12 मील से अधिक दूर न 
जाना हो तो उसके लिये खंडों ( क ) तथा ( ख ) की अपेक्षाओं 
का अनुपालन अावश्यक नहीं है । 


( 1 ) कार्यक्षम भार :---इस अनुसची में मभिव्यक्ति 
" कार्यक्षम भार " से अभिप्रेत , 
( क ) रक्षा नौका तथा रक्षा मेड़ों के लिये प्रमोचन 

साधिनों के संदर्भ में , रक्षा नौका या रक्षा बेले, 
उसके सम्पूर्ण उपस्कर , उसके खंडों तथा पोतों 
और रक्षा नौका द्वारा वहनीय अधिकतम 
व्यक्तियों के भारों का योगफल है जब कि 
प्रत्येक व्यक्ति का भार 75 किलोग्राम माना 

गया हो । 
( ख ) जहां बचाव नौका, रक्षा नौका भी हो यहां 

रक्षा नौका और उसके सम्पूर्ण उपस्कर, उसके 
खंडों तथा पोतों और नौका द्वारा वहनीय 
अधिकतम व्यक्तियों के भारों का योगफल है 
जब कि प्रत्येक व्यक्ति का भार 75 किलोग्राम 
माना गया हो । 

भाग - II 
भामन्य अपंक्षाए 

(i ) अवनमन और पुनः प्राप्ति गियर सहित , प्रत्येक 
प्रमोचन साधिन , इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि 


[ भाग 11 - - 23( i ) ] 
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उत्तरजीवी यान दिकाई देमा । निर्वाध-पोत- प्रमोचन के लिये 
प्राशयित · रक्षा नौकाओं पर प्रमोचन यंत्रावली ऐगी रसा 
नौका में किसी स्थिति से केवल एक व्यक्ति द्वारा संचालित 
की जायेगी । 

( 5 ) प्रत्येक प्रमोचन- साधिन इस प्रकार संनिर्मित किया 
जायेगा कि न्यूनतम नैमिक अनुरक्षण आवश्यक हो । पोत 
कर्मीवल . द्वारा नियमित अनुरक्षण चाहने वाले सभी पुरले 
सुगम्य होंगे और उनका भली भांति अनुरक्षण किया 
जायेगा । 


प्रमा 


ये जिस उत्तर जीवी यान या जमाव नौका की सेवा 
कर रहा है , उसे बिना किसी खतरे के किसी भी और 10° 
ट्रिम तथा 20° नति तक झुकाया आ सके जबकि रक्षा 
मौकाएं रक्षा बेड़े या बचाव नौकाएं पूर्णत : सुसजित हों 
और उस पर उतने अधिकतम व्यक्ति हों जिसने को उत्तर 
जीवी यान या बचाव नौका यहन करने के लिये प्रमाणित 
है । बशर्ते कि जब उत्तरजीवी यान या बचाव नौकाओं 
का सीधी भरित स्थिति से या पारोहण अपेक्षित न हो 
अथवा जल पोतारोहण केन्द्र पर उत्तरजीवी यान या 
बचाव नौका पूर्णतः सुसज्जित हो और उस पर केवल 
प्रमोचन कर्मीदल हों तो ऐमे प्रमोचन माधिन्न उपर्य क्त 
अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे । 

( 2 ) इस भाग के पैरा ( 4 ) की अपेक्षाओं के होते हुए 
भी ऐसे तेल टेंकरों , रसायन टैकरों तथा गैस वाहकों , जिनका 
अंतिम झुकाव कोण 20° से अधिक है के लिये रक्षा नौका 
प्रमोचन साधिन , पोत के निचली और उस अंतिम मुकाव 
कोण पर प्रचालन कर सकेंगे । यह अंतिम झुकाव कोण 
पोत प्रदूषण निवारण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1973 तथा 
उससे संबद्ध संशोधित 1978 प्रोटोकॉल तथा थोक में 
जोखिम पूर्ण रसायनों का वहन करने वाले पोत के 
संनिर्माण तथा उपस्कर अंतर्राष्ट्रीय संहिता की स्थामित्व 
क्षति . अपेक्षाओं तथा थोक में द्रव गैस का वहन करने वाले 
पोतों के मंनिर्माण और उपस्कर अंतर्राष्ट्रीय संहिता इनमें 
जो भी लागू हो उसके अनुसार परिकलित किया जाता है । 
( 3 ) ( क ) कोई भी . प्रमोचन साधिन गुरुत्व या 

भंडारित यांत्रिक शक्ति के अतिरिक्त अन्य 
किसी साधन पर आश्रित नहीं होगा जो उस 
उत्तरजीवी यान या बचाव नीका के प्रमोचन 
के लिये पोत के संभरण से अलग है जिसकी 
यह साधिव है पूर्ण भरित तथा व्यवस्थित अन्य 

में तथा हल्की अवस्था में सेवा कर रहा है । 
( ख ) सभी गुरुत्वीय डेबिट इस प्रकार अभिकल्पित किए 

जायेंगे कि अंदर से बाहरी स्थिति तक डेविट 
की संपूर्ण यात्रा में घनात्मक वर्तन प्रापूर्ण प्राप्त 
हो , जबकि पोत पर्णतः ऊषधिर हो अथवा 
इस स्थिति में किसी भी ओर 25° तक तथा 

सहित झुका हुआ हो । 
( ग ) एसे गुरूत्व प्ररूपी डेविटों में , जिनकी भुजाएं 

एसी ट्राली पर आगेपित हों जो प्रावत 
पथों पर ऊपर नीचे गमन करती हों तो जब 
यान , ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो तो ऐसे पथ क्षतिज 

के साथ 30° से कम कोण पर पानत नहीं होंगे । 
( 4 ) प्रमोचन यंत्रायली इस प्रकार व्यवस्थित की 
जायेगी कि यह पोत के डंक पर किसी स्थिति से अथवा 
उत्तरजीबी यान में किसी स्थिति में अथवा बचाव 
से एक व्यक्ति द्वारा संचालित की जा सके । प्रमोचन नौका 
यंत्रावली का प्रचालन करने वाले क पर स्थित व्यक्ति को 


( 6 ) प्रमोचन साधित के विच अंकों की लम्बाई 
पर्याप्त होगी ताकि ये निम्नलिखित का अनुपालन करें , 
( क ) कार्यकारी भार के कम से कम 1 . 5 गुने प्रमाणक 

कुछ भार के साथ स्थैतिक परीक्षण, तथा 
( ख ) कार्यकारी भार के अधिकतम अवनमन चाल पर कम 

से कम 1 . 1 गुने प्रमाणक उद्भार पर रातिक 

परीक्षण । 
( 7 ) प्रमोचन साधिन तथा विच बेकों के अतिरिक्त 
अन्य संलग्नकों की पर्याप्त सामर्थ्य होगी जो स्थैनिक 
परीक्षण को सह सके जबकि प्रमाणक , उभार, कार्यकारी 
भार का कम से कम 2 . 2 गुना हो । 

( 8 ) प्रमोचन उपस्कर में प्रयुक्त अभी संरचनीय सदस्य , 
मभी खंड प्रात पडे कडियां संलग्नक तथा अन्य फिटिंग इस 
प्रकार अभिकल्पित किये जायेंगे कि नियत अधिकतम काय . 
कारी भार और संनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री की चरम सामध्य 
के प्राधार पर उनका सुरक्षा कारक , न्यूनतम सुरक्षा कारण 
से कम न हो । हर हालत में , सभी डेविट मेथा विस 
संरचना वाले सदस्यों के लिये न्यूनतम सुरक्षा कारण 1 . 5 
तथा पोतों निलंबन श्रृंखलायों कडियों तथा खंडों के लिये 
न्यूनतम सुरक्षा कारण 6 लागू किया जाना चाहिये । 

( 9 ) प्रत्येक प्रमोचन साधिनः बर्फ की परिस्थितियों में 
यथासंभव प्रभावी रहेंगे । 

( 10 ) रक्षा नौका प्रमोचन साधिन को रक्षा नौका 
तथा उसके कर्मीवल को पुनः प्राप्त करने में समर्थ होना 
चाहिये । 
( 11 ) ( क ) प्रत्येक प्रमोचन साधिन इस प्रकार 

व्यवस्थित किया जायेगा ताकि पोत द्वारा 
वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति , सुरक्षित रूप से 
तथा शीघ्रता से उत्तरजीवी यान पर प्रारोहरण 
कर सके । रक्षा नौकाओं के संदर्भ में द्रुत अवतरण 

भी संभव होना चाहिये । 
( ख ) स्थोरा पोतों पर प्रमोचन- साधिन , इस प्रकार 

व्यवस्थित किये जायेंगे कि उत्तरजीवी यान द्वारा 
वहनीय कुल प्रमाणित व्यक्ति , ऐसे उसरजीवी 
यान में अधिक से अधिक 3 मिनट में पारोहण 
कर सके । 
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भाग III 
पोतों द्वारा वियों का प्रयोग करने वाले प्रमोचन -साधिन 


( 1 ) जहां पीत प्रयोग किये जायेंगे, वे घूर्णनरोधी तथा 
संक्षारण रोधी इस्पात बार रज्मों से बने होंगे । ऐसे 
पोत पर्याप्त लम्बे होंगे ताकि उत्तरजीवी यान या बचाव 
मौका को इतना नीचे किया जा सके कि वह जल तक 
पहुंच सके जब कि पोत सुगमतम समुद्रगामी अवस्थाओं में 
किसी भी पोर 10° ट्रिम तक 20° मुका हो । 

( 2) यदि वहम विच का प्रयोग किया गया हो 
तो जब तक कि दक्षप्रतिकारी युक्ति सज्जित न हो तब तक 
पोत इस प्रकार व्यवस्थित किये जाने चाहिये जो प्रधनमन 
के समय इमों के लपेटे जाने की घर तथा उच्चालन के 
समय ड्रमों को एक समान रूप से खोलने की दर एक ही हो । 

( 3 ) प्रत्येक बधाव नौका प्रमोचन साधिन में एक 
शक्ति- बालित विष मोटर लगे होंगे जिनकी क्षमता इतनी 
होगी कि बचाव नौका को अपने संपूर्ण व्यक्तियों सथा 
उपस्कर सहित ऊपर उठाया जा सके । ये इतने लम्बे 
होंगे कि पोत की सुगमतम समुद्रगामी अवस्था में बचाव 
नौका , जल तक पहूंच सके । 

( 4) प्रत्येक उत्सरजीवी यान और बचाव नौका की 
पनः प्राप्ति के लिये एक दक्ष हस्तगीयर का प्रावधान 
होगा । जब उत्तरजीवी यान या बचाव नौका को नीचे 
लाया जा रहा हो या अब उसका शक्ति द्वारा उन्चालन 
किया जा रहा हो तो विंध के गतिशील भागों द्वारा 
हस्तगीयर की मूठ या चक्रों का घूर्णन नहीं किया 
जाएगा । 


रहते हैं वहां उनकी चाल भारित अवस्था में चाल का . 50 
प्रतिशत से कम नहीं होगी । 

( 7 ) प्रमोचन -साधिन इस प्रकार अभिकल्पित किए 
जाएंगे कि प्रापात-विराम के दौरान , वे अनुभव किए जाने 
याले जड़त्व बलों को सह सके इस उद्देश्य के लिए प्रमोचन 
साधिन इस प्रकार संनिर्मित किए जाएंगे कि वे भाग 1 में 
परिभाषित कार्यकारी भार द्वारा भारित किए जा सके । 

( 8 ) प्रमोचन साधिन से संलग्न प्रत्येक विच, कार्यकारी 
भार के 1 . 5 गुने परीक्षण- भार को अवनमन तथा धारण 
करने में समर्थ होना चाहिए । परीक्षण-भार के अंतर्गत , 
अवनमन करते समय आपात विरामों के प्रयोग का परित्याग 
किया जाना चाहिए । जहां प्रावश्यक हों यहां ब्रेक पेडों को 
जल तथा तेल से बचाया जाना चाहिए । 

( 9 ) ब्रेक गियर में अवनमन पाल को स्वतः नियंत्रित 
करने के साधन उपलब्ध रहने चाहिए । 

( 10 ) हस्तचालित अक इस प्रकार व्यवस्थित किए जाने 
चाहिए कि ब्रेक सदैव लग जाए जब तक कि प्रचालक या 
प्रचालक द्वारा सक्रिथित यंत्रायली , प्रेक -नियंत्रण को " बंद 
स्थिति में रखती है । 

( 11 ) प्रत्येक बचाव नौका प्रमोचन साधिन बचाव 
नौका को 0 . 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से उचालन में 
समय होगा जब कि बचाव नौका संपूर्ण व्यक्ति तथा उपस्कर 
बारा भरी हुई हो । 

( 12 ) रक्षाबेड़ों के लिए मोचन -यंत्रावली, तीसरी 
अनुसूची के भाग 1 के पैरा 7 के उपपैरा 7 की अपेक्षाओं 
का अनुपालन करेगा । 

भाग IV 

अन्य प्रमोवन- माधित 
( 1 ) प्लवमुक्त प्रमोचन 

जब किसी उत्तरजीवी यान को प्रमोचन साधिन की 
आवश्यकता होती है और उसे बात भी बनाना होता 
है ताकि भरित अवस्था से उत्तरजीवीयान का प्लवमुक्त 
मोचन , स्वचालित हो जाए । 

( 2 ) निर्वाध पात प्रमोचन 

मानत सल का प्रयोग करने वाला प्रत्येक निर्वाध पोत 
प्रमोचन साधिन , भाग II की अनुप्रयुक्त अपेक्षाओं के अनु 
पालन के अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षाओं का भी अनुपालन 
करेगा : - - 


( 5 ) जहां डेविट भुजाएं शक्ति द्वारा पुनः प्राप्त की 
माती हैं , वहां ऐसी सुरक्षा युक्तियां लगाई जानी चाहिए 
जो पोतों या डेबिटों के प्रतिबलन को रोकने के लिए डेबिट 
भजाओं के बिरामों तक पहुंचने से पहले , शक्ति स्वतः 
विच्छेवित हो जाए । 

( 6 ) भारित अवस्था में उत्सरजीवी यान या बचाव नौका 
जिंस चाल से जल में नीचे लाई जाती है वह चाल , निम्न 
लिखित सूत्र से प्राप्त चाल से कम नहीं होगो : 

एस = 0 . 44 ( 0 . 02 x एच ) 
जब कि एस ८८ मोटरों में प्रति सेकंड प्रावनमन चाल है 
तथा एच = सुगमतम समुद्रगामी परिस्थितियों में डेविंट 
शीर्ष से चल रेखा तक की मीटरों में ऊंचाई है । घशर्ते 
कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि भरित अवस्था 
में हर हालत में , पावश्यक चाल 1 मीटर प्रति सेकंड से 
अधिक न हो । सुगम परिस्थिति में पूर्णतः सज्जित रक्षा नौका 
केवल एक व्यक्ति द्वारा चालित की जाएगी और इसको पाल , 
भारित अगस्था में पाल का 75 प्रतिशत से कम नहीं होगी । 
जहां पूर्णतः समित रक्षा में केवल एक व्यक्ति द्वारा चालित 


( क ) प्रमोचन -साधिन इस प्रकार व्यवस्थित किया 

जाएगा कि प्रमोचन की अवधि में उत्तरजीवी 
यान में बैठे व्यक्ति अत्यधिक बलों का प्रभास 
न करें । 


का प्रातभस 


[ माग II -- खंड 3 ( i) 
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( ख ) प्रत्येक प्रमोचन -साधित , रेम्पकोण युक्त एक बूढ़ 

संरचना होगी और उसकी लम्बाई इतनी होनी 
चाहिए कि उत्तरजीवी यान , . पोत को प्रभावी 

रूप से लांष सके । 
( ग ) प्रमोवन - साधिन को प्रभावी रूप से संक्षारण रोधी 

बनाया जाएगा और उसे इस प्रकार संनिर्मित 
किया जाएगा , ताकि उत्तरजीवी यान की प्रमोचन 
की अवधि में अग्नि उत्पावक , घर्षण या प्रतिधात 
स्फूलिंग का निवारण हो सके । 


( 3 ) निष्क्रमण सी प्रमोचन तथा पोतारोहण 

प्रत्येक निष्क्रमण सी प्रमोचन सावित्र , भाग II की 
अनुप्रयुक्त अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षाओं का 
अनुपालन करेगा : - - 


( क ) निष्क्रमण रापी का प्रयोग , पोतारोहण केन्द्र पर 

एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा । 
( ख ) निष्क्रमण सी का प्रयोग उच्च बात तथा समुद्री 

मार्ग पर किया जा सकेगा । 
( ग ) ऐसे प्रत्येक साधिन की सेवा , अधिक से अधिक 

___ 15 मास के अन्तराल पर की जाएगी । 
( 4 ) रक्षाबेड़ा प्रमोचन साधिन : 

प्रत्यक रक्षा बेड़ा प्रमोवन- साधित , भाग II तथा भाग III 
की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा परंतु साधिन को घुमाने 
के लिए गुरुत्व का प्रयोग , भरित अवस्था में पोतारोहण तथा 
लदे रक्षा बेड़े की पुनः प्राप्ति इन अपेक्षाओं के अपवाद हैं । 
प्रमोधन साधिन इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि 
अवनमन के दौरान , समय पूर्व विमोचन को रोका जा सके 
और इसका रक्षा बेड़े से विमोचन तब ही हो जब यह 
जलवाहित हो । 


3. बचाव नौका प्रमोचन - साधिनों के लिए उचालन 
परीक्षण 

बचाव नीका प्रमोचन साधिनों का अवनमन परीक्षण के 
अतिरिक्त , नौकाओं का उचालन करके भी परीक्षण किया 
जाएगा जब कि ये नौकाएं अधिकतम उचालन चाल पर जल 
स्तर से पोतारोहण स्थिति तक पूर्ण बचाव नौका पूरक 
व्यक्तियों तथा उपस्करों द्वारा भारित हों । 

4. निर्बाध पात प्रमोचन साधित्रों का परीक्षण, यह 
सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उत्तर जीवी 
यान "लिस्ट " तथा "ट्रिम " की प्रतिकल अवस्था में भी 
प्रमोचित किए जा सकते हैं । 

भाग VI 

पोतारोहण नसेनियां 
( 1 ) जबकि पोत किसी भी और 20° झका हो तो 
"दिम " तया “लिस्ट " की प्रतिकल परिस्थितियों के अंतर्गत , 
सुगमतम समुद्रगामी अवस्था में जल रेखा में डेक तक एक 
संपूर्ण लंबाई की पोतारोहण नसेनियां उपलब्ध कराई जाएंगी । 

( 2 ) डेक से नसेनी के शीर्ष तक तथा नसेनी के शीर्ष 
से डैक तक हत्थों का प्रावधान किया जाएगा । 

( 3) नसेनी के सोपानों में निम्नलिखित प्रावधान 
होगा - - 
( क ) ये कठोर काष्ठ से बनाए जाएंगे जो गांठों तथा 

अन्य अनियमितताओं में मुक्त , चिकने और मशीनित 
होंगे तथा इनमें तीक्ष्ण किनारे या खंड (स्पिलटर ) 
नहीं होगे । 
सुल्य गुणधर्म वाली अन्य उपयुक्त सामग्री से भी 

ये सोपान बनाए जा सकते हैं । 
( ख ) सोपानों में अनुधैर्य खांच बनाकर अथवा उनका 

अनुमोदित प्रसपी विलेपन कर उनके पष्ठ को 

प्रभावी रूप से सर्पण रहित बनाया जाएगा । 
( ग ) इनकी लस्बाई 480 मिमी, चौड़ाई 11 5 मिमी . 

तथा मोटाई 25 मिमी . होगी जिसमें असी पृष्ठ 

या विलेपन की मोटाई सम्मिलित नहीं है, 
( घ ) इनका अंतराल एक समान होगा जो कम से कम 

300 मिमी . या अधिक से अधिक 380 मिमी 
होगा और इन्हें इस प्रकार कसा जाएगा कि ये 

क्षैतिज रहें । 
( 4 ) नसेनी के पावरज्जु अनाच्छादित मनीला रज्जुओं 
के रूप में होंगे जिनके प्रत्येक ओर की परिधि कम से कम 
65 मिमी होगी । प्रत्येक रज्जु सतत् होगा और सबसे ऊपरी 
सोपान के नीचे कोई जोड़ ( संधि ) नहीं होगा । इस कार्य के 
लिए अन्य सामग्री का भी प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि 
ऐमी सामग्री को विभाएं, भंजन-विकृति , अपक्षय, तनन तथा 
ग्रहण मुणधर्म , कम से कम मनीला रज्जु के गुणधर्मी के 
सुल्य हों । सभी रज्जु सिरे कसे रखे जाएंगे ताकि वे न खुलें । 


भाग V 


बोर्ड पर अधिष्ठापन उपरांत परीक्षण सामान्य : 

1. यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किए जाएंगे 
कि प्रमोचन साधितों से संलग्न सभी उत्तरजीवी यानों का 
पोतारोहण स्थिति से मुरक्षित रूप से पुनः भरण किया जा 
सकता है और जब मे भारित हों तो इतका पुनः भरण केवल 
अपेक्षित उपस्कर के साथ ही किया जा सकता है । 


2. अवनमन परीक्षण : 


प्रत्येक प्रमोचन साधिन तथा उससे संबद्ध बिच और 
उनके ब्रेक , अधिकतम अवनमन - चाल पर कार्यकारी भार के 
कम से कम 1 , 1 गुने प्रमाणक -उद्भार के साथ गतिक 
परीक्षण सह सके । मौसम में उवभासित विच- क पूर्वगामी 
परीक्षण को सह सकना चाहिए जबकि ब्रेक पुष्ठ गोले हो । 
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भाग VII 


प्रकाश : 


( 1 ) प्रमोचन तथा पोतारोहण साधिन , तथा व्यवस्थानों को पोतों 
को मुख्य जनित्र - संयंत्र के अतिरिक्त विद्युत संभरण के अनुमोदित 
आपातस्रोत द्वारा प्रकाशित किया जाएगा । 

( 2) निम्नलिखित क्षत्र पर्याप्त प्रकाशित किए आयेंगे : 

( क ) गलियारे - सोपान , प्रत्येक मस्टरकेन्द्र तक पहुंचने 
वाले निकास वार , 

( ख ) मस्टर तथा पोतारोहण केन्द्र , 
( ग ) उसरजीवी यान तथा उसके प्रमोचन -साधिन ताकि 

उत्तरजीवी यान की तैयारी तथा प्रमोचन सुकर 

हो सके , 
( घ ) जल का वह क्षेत्र जिसमे उतरजीवी यान को प्रमो 
चित किया जाना है । 

दूसरी अनुसूची 
देखिए नियम 2(ट ) तथा (भख) 7, 40 (1 ), 3 तथा 
( 6) ] 

वैयक्तिक प्राण रक्षक साधिन 


( उ ) उच्च दृष्टिगोचर रंग का होगा , 
( च ) 24 घंटे की अवधि तक ताजे जल में कम से कम 

14 . 5 किग्रा लोह की पालम्ब प्रदान करने में 

समर्थ होगा , 
( छ ) इसका द्रव्यमान कम से कम 2. 5 किग्रा तथा अधिक 

से अधिक 6 किग्रा होगा , 
( ज ) यह ज्वलनपोषक नहीं होगा और 2 सैकंड तक 

आग की लपेट में आने पर भी इसका पिघलना जारी 

नहीं रहेंगा, 
( स ) इस प्रकार संनिर्मित किया जाएगा कि सुगमतम 

समुद्रगामी परिस्थितियों में जल रेखा के ऊपर , 
जिस ऊंचाई से भरण किया जा रहा है उससे या 30 
मी की ऊंचाई से , इनमें जो भी अधिक हो , उसकी 
प्रचालन क्षमता या उससे संलग्न घटकों को क्षति 
पहुंचाए बिना , रक्षा बोया का जल में पातन हो 

सके , 
( ज ) यदि स्व सक्रियित धूम तथा स्वप्रज्वलन प्रकाशों 

के लिए उपलब्ध दूत विमोचन व्यवस्था का 
प्रचालन करने का विचार हो तो उसका द्रव्यमान 
द्रुतविमोचन व्यवस्था को प्रचालित करने के लिए 
पर्याप्त या 4 किया होगा , इनमें जो भी अधिक 


भाग I 


हो , 


रक्षा बोया : 
( 1 ) प्रत्येक रक्षा बोयाः 
( क ) समान रूप से अभिरूपित तथा भली प्रकार डाट 

युक्त होगा तथा यह कार्क या समान रूप से 
प्रभावी उत्प्लावी ऐसी सामग्री से संनिर्मित होगा 
जिस पर तेल या तेल - उत्पादों का विपरीत प्रभाव 

न पड़े , 
( ख ) यदि यह प्लास्टिक या अन्य संश्लिष्ट योगिकों 

से बनाया जाता है तो वह समुद्र जल या तेल 
उत्पादों अथवा खुली समुद्री मात्रा के दौरान पाए 
जाने वाले जलवायु परिवर्तनों या तापविचरणों के 
प्रति अपने उत्पलाबी गुणधर्मों को बनाए रखने 

में सक्षम होगा , 
( ग ) इसका बाह्य व्यास अधिक से अधिक 800 मीमी 

तथा प्रांतरिक व्यास कम से कम 400 मिमी 
होगा । इसके परिच्छेद का दीर्ष-अक्ष कम से कम 
150 मिमी तथा लघु प्रक्ष कम से कम 100 मिमि 

होगा , 
( घ ) नेजतः उत्प्लावी सामग्री से बनाया जाएगा यह 

जलवेत , कार्फ छीलन या दानेदार कार्क , अन्य 
ढीली दानेदार सामग्री अथवा किसी वायु कक्ष 
पर निर्भर नहीं करेगा जो उतलावकता के लिए 
फुल्लन पर निर्भर करती है , 


( ट ) इसमें एक ग्राही रेखा लगी होगी जिसका व्यास 

कम से कम 9 . 5 मिमी तथा उसकी लम्बाई 
बोया के बाह्म व्यास के 4 गुनें से कम नहीं होगी 
यह ग्राही रेखा बोया की परिधि के चारों ओर 
चार समुद्ररस्थ बिन्दुओं पर इस प्रकार कसी 

जाएगी कि चार बराबर लूप बन जाएं , तथा 
( ठ ) जब यह कार्क के अतिरिक्त अन्य किसी सामग्री 

से सैनिमित हो तो उस उत्पाद के लिए विनिर्माता का 

व्यापार नाम स्थायी रूप से अंकित होना चाहिए । 
( 2) उत्प्लावी रक्षा रस्सी - 
( क ) 24 घंटे तक भीगने के बाद भी उस्लावी रहेगी , 
( ख ) न डूबने वाली होगी , 
( ग ) इसका ध्यास कम से अम 8 मिमी होगा , 
( घ ) इसकी भंजन -सामर्थ्य 5 किलो न्यूटन से कम नहीं 
होगी , 

भाग II 
रक्षा जैकिटें : 
( 1 ) रक्षा जैकिट निम्नलिखित सामान्य अपेक्षामों का 

अनुपालन करेंगी और इस प्रकार संनिर्मित की 

जाएगी की 
( क ) यह ज्वलनपोषक नहीं होगी और 2 सैकंड तफ माग 

की लपेट में आने पर भी इसका पिघलना जारी 
नहीं रहेगा , 


[ माग II--- खंड 3 ( i) ] 
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अनुमा 


( ख ) निवर्शन के बाद कोई भी व्यक्ति बिना किसी सहा 

यता के इसे 1 मिनट में ठीक पहन सकेगा, 
(ग ) अंदर का भाग बाहर रखते हुए इसे पहनना या 

केवल एक ही ओर से पहनना संभव होना चाहिए 
और जहां तक हो सके इसे गलत रंग से नहीं पहनना 

चाहिए , 
( घ ) इसे पहनना प्रारामदेह होना चाहिए , 
( अ ) इस पर तेल या तेल - उत्पादों का विपरीत 

प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए , 
( च ) इनका उच्च वृष्टिगोचर रंग होना चाहिए , 
( छ ) इनमें वलय या लूप या वैसी ही प्रर्याप्त सामर्थ्य 

की कोई युक्ति लगी होनी चाहिए ताकि बचाव 

सुकर हो जाए, 
( ज ) जिम कपड़े से यह आच्छादित हों तथा इसमें 

प्रयुक्त टेप गनतरोधी होना चाहिए , 
( म ) इसे बांधने वाला टेप रक्षा जैकिट के प्राधरण 

के साथ , मजबूती से लगा रहना चाहिए तथा 
यह 882 न्यूटन का बल सह सकने में समर्थ हो 

जाए , 
( ज ) टेपों को बांधने की विधि ऐसी हो जो आसानी 

से समझ में आ जाए, 
( ट ) जब धातु बंधकों का इसमें प्रयोग किया जाए तो 

इनका प्राभाप और सामर्थ्य, बंधकटेपों के साथ संगत 
होनी चाहिए और ये संक्षारण रोधी सामग्री 

से बने होने चाहिए, तथा 
( ) धारणकर्ता बिना किसी चोट के जल में 4 . 5 

मी ऊर्ध्वाधर दूरी से कूदने में समर्थ होना चाहिए 
और रक्षा जैकिट को अपने स्थान से खिसकना नहीं 

चाहिए । 
( 2 ) शांत ताजे जल में रक्षा जैकिट की पर्याप्त उत्प्लाव 
कला तथा स्थायित्व होना चाहिए ताकि , 
( क ) क्लात या अचेत व्यक्ति का मुख जल से , स्पष्ट 

कम से कम 120 मि मी उठा रहे तथा उसका 
शरीर पीछे की ओर कम से कम 20° के कोण पर 
तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति से अधिक से अधिक 50° 

के कोण पर आनत रहे , तथा 
( ख ) अचेत व्यक्ति का शरीर अल में किसी भी स्थिति 

से 5 सेकेंड के अंदर, ऐसी स्थिति में धूम सके 

कि उसका मुख जल मे बाहर निकला रहे । 
( 3 ) साजे जल में 24 घंटे तक निमज्जन के बाद भी 
रक्षा -जैकिट की उत्प्लावकता में 5 मे अधिक कमी नहीं 
होनी चाहिए । 

( 4 ) रक्षा जैकिट पहनने वाला व्यक्ति थोड़ी दूर तक 
तैरने में तथा उत्तरजीवी यान पर पड़ने में समर्थ होना चाहिए । 


( 5 ) प्रत्येक रक्षा जैकिट में एक सीटी लगी होनी 
चाहिए जो एक डोरी द्वारा मजबूती से बंधी होनी चाहिए । 

( 6 ) प्रत्येक रक्षा जैकिट पर दोनों प्रोर, कम से कम 
1 . 27 सेमी आमाप के अमिट अक्षरों में शब्द वयस्क या 
उपयुक्त प्रतीक अंकित होना चाहिए । विनिर्माता का नाम या 
अन्य पहचान चिल केवल एक ही प्रोर अंकित होने चाहिए । 

( 7) ( क ) रक्षा जैकिट की उत्प्लावकता , कागोक 
या समान रूप से प्रभावी अन्य उत्प्लावी सामग्री द्वारा उपलब्ध 
कराई जाएगी , 

( ख ) प्रत्येक कापोक रक्षा जैकिट इस भाग के पैरा 1 से 
6 तक की अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित का अनुपालन 
करेगी : 

(I ) इसमें कम से कम 1 किलोग्राम कापोक होगा , 
(II ) कापोक अच्छी प्लावी गुणता का , भली प्रकार 

घुना, समान रूप से संकुलित तथा बीमा या अन्य 

विजातीय द्रव्य से मुक्त होना चाहिए , 
( III ) कापोक को तेल या तेल - उत्पादों के प्रभावों 

से संरक्षित रखना चाहिए ताकि कम से कम 3 
मिमी गहरे गैसतेल के मिश्रण की परत युक्त 
विक्षुब्ध जल में , 48 घंटों तक तैरने के बाद भा 
उसकी उत्प्लावकता में कमी , मूल उत्प्लावकता के 
2 % से अधिक न हो । इस परीक्षण के प्रयोजन 
के लिए रक्षा जैकिट में उसकी मूल उत्प्लावकता 

के आधे के बराबर भार रखे जाएंगे , 
(IV) अवरण पूर्व संकुचित सूती सामग्री का बना 

होगा , जिसका 0 . 68 मी . चौड़ाई के लिए करघा 
अवस्था में प्रति मीटर भार कम से कम 170 
ग्रा . होगा तथा अन्य चौड़ाईयों के लिए यह भार 
उसी अनुपात में होगा । यह वस्त्र चिक्कण या 
अन्य विजातीय द्रव्य के प्रामिश्रण से मुक्त होगा । 
करघा अवस्था में प्रति 25 मिमी सूत का ताना 
44 विगुणित सूत तथा वाना 34 द्विगुणित सूत 
होगा । सिलाई ऐसे लिनन सूत के द्वारा की 
आएगी जिसकी गुणता 2500 सूक्ष्म व्हाइट मोर 

डोरी से कम नहीं होगी । 
( ग ) ऐसा प्रत्येक जैकेट, जिसमें कापोक के स्थान पर 
अन्य उत्प्लावी सामग्री प्रयुक्त की गई हो , वह इस भाग के 
पैरा 1 से 6 तक की अपेक्षानों का अनपालन करेंगे और 
ऐसी उत्प्लावी सामग्री का भार 192. 5 किग्रा प्रति घनमीटर 
से अधिक नहीं होगा और यह स्वच्छ तथा अच्छी गुणता की 
होगी । यदि सामग्री टुकड़ी में है तो प्रत्येक टुकड़े का प्रामाप 
164 धन सेमी से कम नहीं होगा, जब तक कि ऐमे टुकड़े 
परत - रूप में न हों और ये परस्पर अनुमोदित प्रासंज द्वारा 
परस्पर जकड़े हुए न हों और साथ ही सामग्री रासायनिक 
दृष्टि से स्थायी हो । 
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भाग III 
बम्धों के रक्षा जैकेट 


( 3 ) निमज्जन-परिधान को धारण करने वाला व्यक्ति 

और जब निमज्जन परिधान को रक्षा जैकिट के साथ 
धारण किया जाना हो तो रक्षा जैकिट को धारण 
करने वाला व्यक्ति , 


( क ) ऊर्ध्वाधर नसेनी पर 5 मी . तक ऊपर चढ़ने या नीचे 

उतरने में समर्थ होना चाहिए, 
( ख ) परित्याग की अवस्था में सामान्य कार्य करने में 

समर्थ होना चाहिए , 


( 1 ) बच्चों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रत्येक रक्षा 
जैकिट , पर्याप्त अस्प्लावकता प्रदान करेगा ताकि पैरा 1 . 2 
तथा 3 की अपेक्षाओं की संतुष्टि हो सके परंतु भाग II के 
पैरा ( ख ) का उपबंध अपवाद है । 

( 2 ) प्रत्येक ऐसे रक्षा जैकिट पर दोनों ओर कम से कम 
13 . 0 मिमी प्रामाप के अमिट अक्षरों में "बालक " या कोई 
उपयुक्त प्रतीक लिखा होगा । विनिर्माता का नाम या अन्य 
पहचान चिन्ह केवल एक ही ओर अंकित होंगे । 

( 3 ) प्रत्येक ऐसा रक्षा जैकिट भाग II के पैरा की 
अपेक्षा का अनुपालन करेगा । 

( 4 ) प्रत्येक कापोक रक्षा जैकिट में कम से कम 425 
ग्रा . कापोक होगा जो भाग II के पैरा की अपेक्षाओं के 
अनुपालन के साथ साथ इस अनुसूची के भाग II के पैरा 7 
( ख ) खंडों II, III तथा IV की अपेक्षाओं का अनुपालन 
करेगा । 


निमज्जन परिधान को बिना हानि पहुंचाए या खिसके 
अथवा स्वयं को चोट पहुंचाये बिना, जल में कम 
से कम 4. 5 की ऊंचाई से कूदने में समर्थ 
होना चाहिए, तथा 


( घ ) जल में थोड़ी दूर तक तैरने में तथा उत्तरजीवी 

यान के प्रारोहण में समर्थ होना चाहिए । 
( 4 ) ऐसा निमज्जन परिधान जिसमें उत्प्लावकता हो 

और जो बिना रक्षा जैकिट के धारण करने के 
लिए संनिर्मित हो , उसमें प्रकाश की व्यवस्था होगी 
जो इस अनुसूची के भाग II के पैरा ( 8 ) या 
पैरा ( 9 ) की अपेक्षाओं का तथा सीटी इस अन 
सूची के भाग II के पैरा ( 3 ) में विनिर्दिष्ट अपे 
क्षाओं का अनुपालन करेगी । 


( 5 ) ऐसा प्रत्येक रक्षा जैकिट जिसमें कापोक के स्थान 
पर अन्य उत्प्लावी सामग्री प्रयुक्त की गई हो , वह भाग II 
के पैरा की अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ साथ , इसी अनु 
सूची के भाग II के पैरा 7 के खंड ( ग ) का भी अनुपालन 
करेगा । 


भाग 4 


( 5 ) यदि निमज्जन -परिधान को रक्षा जैकिट के साथ 

पहना जाना हो तो रक्षा जैकिट को निमज्जन 
परिधान के ऊपर पहनना चाहिए । इस प्रकार के 
निमज्जन परिधान को पहनने वाला व्यक्ति , मिना 
किसी सहायता के रक्षा जैकिट को पहनने में समर्थ 
होना चाहिए । 


( 6 ) निमज्जन परिधान की तापीय निष्पादन अपेक्षाएं : --- 
( क ) ऐसा निमज्जन परिधान जो नज उष्मारोधन सामग्री 

से नहीं बना है : 


( 1 ) उस पर यह निर्देश अंकित होंगे कि इसे 

ऊनी वस्त्रों के साथ पहना जाना चाहिए , 
तथा 


निमज्जन परिधान : 
( 1 ) निमज्जन -परिधान , जलरुख सामग्री से इस प्रकार 

संनिर्मित किए जाएंगे कि : 
( क ) ये बिना किसी सहायता के 2 मिनट के अंदर खोले 

तथा पहने जा सके और संबद्ध वस्त्रों तथा रक्षा जैकिट 
को भी ध्यान में रखा जाए जब कि इन्हें रक्षा जैकिट 

के साथ धारण किया जाना हो , 
( ख ) यह ज्वलनपोषक नहीं होगा और 2 सैकंड तक आग 

की लपेट में आने पर भी इसका पिघलना जारी नहीं 

रहेगा , 
( ग ) यह मुख को छोड़कर संपूर्ण शरीर को ढकेगा । यदि 

स्थाई रूप से संलग्न दस्तानों का प्रावधान न हो 

तो हाथ भी ढके रहेंगे, 
( घ ) इसमें ऐसी व्यवस्था रहेगी कि परिधान की टांगों में , 

मुक्त वायु को न्यूनतम या कम किया जा सके, तथा 
( 3 ) कम से कम 4 . 5 मी . की ऊंचाई से जल में कूदने 

पर परिधान में अधिक जल प्रवेश नहीं करेगा , 
( 2 ) ऐसा निमज्जन परिधान जो इस अनुसूची के भाग II 

की अपेक्षाओं का भी अनुपालन करे, उसे रक्षा जैकिट 

के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है । 


( 2 ) इस प्रकार संनिर्मित किया जाना चाहिए 

कि जब इसे ऊनी वस्त्रों और रक्षा जैकिट 
के साथ पहना जाना हो तथा यदि इसे निमज्जन 
परिधान को रक्षा जैकिट के साथ पहना गया 
हो तो वह धारणकर्ता को 4. 5 की 
ऊंचाई से जल में कूदने पर पर्याप्त तापीय 
रक्षण प्रदान करे और यह भी सुनिश्चित 
करे कि 5° सी ताप के शांत परिसंचारी जल 
में , एक घंटे तक इसे पहनने पर धारणकर्ता 
का शरीर कोड ताप 2°सी से अधिक कम 
न हो । 


- - - 


[ भाग II - - 3 ( i ) ] 
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( 7 ) नैज मारोधन सामग्री से बने निमज्जन 

भाग 1 
परिधान को अकेला या रभा जैकिट के साथ 
पहनने पर धारणकर्ता को 4 . 5 मी . की 

रक्षा मौकानों के लिए सामान्य अपेक्षाएं 
ऊंचाई से जल करने पर पर्याप्त ऊष्मारोधन 

___ 1. रक्षा नौकानों का संनिर्माण 
प्राप्त हो और यह भी मुनिश्चित होना 
चाहिए कि 0°C से 2°C ताप तक के शांत 

( 1 ) सभी रक्षा नौकाएं समुचित ढंग से संनिर्मित की 
परिसंचारी जल में 6 घंटे तक निमग्जित जाएगी और इनका अभिरूप और अनुपात ऐसा होगा कि समुद्री 
रहने पर, धारणकर्ता का शरीरकोड ताप मार्ग में इनका पर्याप्त स्थायित्व रहे तथा इनमें संपूर्ण पूरक 
2°C से अधिक कम न हो । 

व्यक्तियों और उपस्कर भारित करने पर पर्याप्त शीर्षातर ( फ्री 
( 8 ) निमज्जन- परिधान धारणकर्ता हाथ तुके रहने 

बोर्ड ) बना रहे । सभी रक्षा नौकानों का पोत खोल दृढ़ होगा 
पर और 5°C के जल में 1 घंटे तक निम 

तथा ये शांत जल में ऊर्ध्वाधर स्थिति में धनात्मक स्थायित्व 
ज्जित रहने पर भी पेंसिल को उठाने और 

बनाए रखने में समर्थ होंगे जबकि ये संपूर्ण पूरक व्यक्तियों तथा 
लिखने में समर्थ होना चाहिए । 

उपस्कर से भारित है और जललेखा के नीचे किसी एक अव 

स्थिति में छिद्रित है । साथ ही , यह भी कल्पना की गई है 
( 9 ) उत्प्लावकता अपेक्षाएं : 

उत्प्लावकता सामग्री का कोई हास नहीं हया है और न ही 
ताजे जल में इस भाग के पैरा ( 2 ) की अपेक्षाओं के किसी अन्य प्रकार की क्षति हुई है और संपूर्ण पूरक व्यक्तियों 
अनुपालन में निमज्जन परिधान या निमज्जन परिधान के साथ की उत्प्लावकता अनुज्ञेय है । 
रक्षा जैकिट धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति , अधिक से 
अधिक 5 सेकंड के अंदर अपने मुख को अधो विशा से ऊ 

( 2 ) सभी रक्षा नौकाएं पर्याप्त सामर्थ्य की होगी ताकि , 
दिशा में लाने में समर्थ होना चाहिए । 

( क ) उनका सुरक्षापूर्वक जल में अवनमन किया जा सके 
भाग 5 

जबकि वे संपूर्ण पूरक व्यक्तियों तथा उपस्कर से 

भारित है तथा 
तापीय संरक्षी साधन 
( 1 ) तापीय संरक्षी साधन जल सह सामग्री से बनाया 

( ख ) इनका प्रमोचन और अनुकर्षण किया जा सके जबकि 
जाएगा जिसकी तापीय चालकता, अधिक से अधिक 

पोत , शांत अल में 2 नाट की चाल से गमन कर 
0 . 25 बेबर/ मीटर केल्विन होगी और यह साधन 

रहा हो । 
इस प्रकार संनिर्मित किया जाएगा कि जब इसका 

( 3 ) पोत खोल तथा दृढ़ प्रावरण, अग्नि अवमंदक या 
प्रयोग किसी व्यक्ति को परिबद्ध करने में किया 
आएगा तो यह धारक के शरीर से, संवाही और 

अदहनशील होंगे । 
उद्वाष्पी दोनों प्रकार की उष्माओं को कम कर 

( 4 ) बैठने की व्यवस्था पाड़े तख्तों, बैंचों या स्थिर 
सके । 

कुर्सियों पर को जाएगी जो रक्षा नौका में यथा 
( 2 ) तापीय संरक्षी साधन : 

संभव नीचे लगाई जाएंगी और इस प्रकार संनि 

मित की जाएंगी कि इस भाग के पैरा ( 2 ) के खंड 
( क ) रक्षा जैकिट , धारणकर्ता के मुख को छोड़कर संपूर्ण 

( 2 ) की अपेक्षाओं के अनुपालानार्थ व्यक्ति संख्या 
शरीर को ढकेगा । यदि स्थाई रूप से संलग्न वस्तानों 

को पालम्ब देने के लिए समर्थ हों जबकि प्रत्येक 
का प्रावधान न हो तो हाथ ढके रहेंगे , 

व्यक्ति का भार 100 किग्रा . है । 
उत्तर जीवीयान या बचाव नौका में बिना किसी 
सहायता के इन्हें आसानी से खोलकर पहना जा 

प्रत्येक रक्षा नौका की भार सहने की पर्याप्त सामर्थ्य 
होगी तथा उस भार के हटाने पर अवशिष्ट विक्षेपण 

नहीं होगा और इस प्रकार का भार, 
( ग ) यदि इन्हें पहनकर तैरने में बाधा पड़ती हो तो 
धारणकर्ता इन्हें जल में 2 मिनट में अलग कर 

( क ) धातु पोत खोल वाली नौकाओं में रक्षा नौका के 
सकेगा , 

कुल द्रव्यमान का 1 . 25 गुना होगा जबकि रक्षा 
( 3 ) तापीय संरक्षी साधन वायु ताप परास -- 30°C से 

नौका , समग्र पूरक व्यक्तियों तथा उपस्कर द्वारा 
20°C में समुचित ढंग से कार्य कर सकेगा । 

भारित हो , अथवा 
तीसरी अनुसूची 

अन्य नौकाओं में यह भार रक्षा नौका के फल 
[ देखिए नियम 2( ढ) . 13 ( 2 ) ( घ ) 15 ( 8 ), 25 , 

द्रव्यमान का दुगुना होगा जबकि रक्षा नौका समग्र 
29 तथा 36] 

पूरक व्यक्तियों तथा उपस्कर द्वारा पारित हो । 


रत 


सकेगा , 
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2. रक्षा नौकानों की वहन क्षमता : 


( 6 ) प्रत्येक रक्षा नौका की पर्याप्त सामर्थ्य होनी चाहिए 

ताकि वह समग्र पूरक व्यक्तियों तथा उपस्कर के 
भार और जहाँ लाग हों वहां स्कैटों या स्थिति में 
फैडरों तथा कम से कम 3 . 5 मी . प्रति सैकंड के 
संघह-बेग पर पोत के एक प्रोर पार्वतक संघहः 
तथा कम से कम 3 मी . की ऊंचाई से जल में 
पातन को सह सके । 


( 1 ) कोई भी रक्षा नौका 150 व्यक्तियों से अधिक को 

प्रायासित नहीं करेगी, 
( 2 ) रक्षा नौक में प्रावासित करने के लिए अनुशात 

व्यक्तियों की संख्या , निम्नलिखित के बराबर या 
कम होगी , 


( 7 ) फर्श पृष्ठ तथा ग्रहाते या कैनोपी , जिसका क्षेत्र 

फर्श पृष्ठ के 50 % से अधिक है, के मध्य ऊर्ध्वाधर 

दूरी : 
( क ) नौ या कम व्यक्तियों को प्रावासित करने वाली 

रक्षा नौका के लिए 1 . 3 मी ., 


( क ) 95 कि . ग्रा औसत द्रव्यमान के व्यक्तियों को वह 

संख्या जो अभी रक्षा जैकिट धारण किए हुए हैं 
और जिनके सामान्य स्थिति में बैठने की इस प्रकार 
व्यवस्था की गई है कि किसी भी रक्षा नौका 
उपस्कर के नोवन या प्रचालन में बाधा न पड़े 
अथवा , 


। 24 व्यक्तियों या अधिक को आवसित करने वाली 
___ रक्षा नौका के लिए कम से कम 1 . 7 मी ., 
( ग ) 9 व्यक्तियों से अधिक और 24 व्यक्तियों से कम 

की आवासित करने वाली रक्षा नौका के लिए 
यह दूरी 1 . 3 मी . और 1 . 7 मी . के मध्य होगी 
जो रैखिक अनर्देशन द्वारा निर्धारित की जाएगी । . 


( ख ) प्राकृति 1 के अनुसार सीट- विन्यास के लिए उपलब्ध 

स्थानों की संखपा/ प्राकारों में अतिव्यापन हो सकता 
है जैसाकि वर्शाया गया है बशर्ते कि पायदान लगे 
हों और टांगों के लिए पर्याप्त स्थान हो तथा 
ऊपरी तथा निचली सीट के बीच अध्यधिर पृथक्कर 
350 मिमी . से कम न हो । 


प्राकृति 


-- 12 5मि गी व्यास 


- उपरी साटा यदि लगाहो ) 


215 मि मी त्रिज्या - - 


-1-THE 


अEिrch eTH 150मिमी 


। ताक कुद अशटके 


उपरी सीट 


। 


। 


सीट का किंगारा इस 
। रेखा से आगेन म 


। 


यूनतम 350मिमी 


100मिमी . । 


- -- - 


- 


- - - 


- -- - 


- - 


- - - - - 

पारामाग 


निचली सीट 


सीट का कम से कम क्षेत्र अर्धवृत की आधार रेखा के पोतो तरफ 100मिमी 
और चित्र की पी चौडाई भर फैले 
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- 


- 


- 


- 


- 
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जाएगा जिससे होकर रक्षा नौका आप्लावित हो सकती है 
यह शीर्षातर कम से कम रक्षा नौका की लम्बाई का है 
प्रतिशत या 100 मि . मी . इनमें जो भी अधिक हो , होगा । 


( क ) न्यूनतम सीट क्षेत्रफल , प्रधवृत्त प्राधार रेखा के 

दोनों प्रोर तथा प्राकृति की पूरी चौड़ाई तक 10 

मि . तक फैला रहता है । 
सीट का किनारा इस रेखा के परे निकला नहीं होना 

चाहिए । 
( ग ) प्रत्येक सीट की स्थिति रक्षा नौका में स्पष्टतः 

निर्दिष्टतः होनी चाहिए । 


6. रक्षा नौका नोवन : 


( 1 ) प्रत्येक रक्षा नौका सपोडन - प्रज्जवलन इंजन द्वारा 
शक्ति चालित होगी । किसी भी रक्षा नौका के लिए ऐसा 
कोई भी इंजन प्रयोग नहीं किया जाएगा जिसके ईधन का 
स्फुरांक 43° सी या इससे कम हो ( संवृत चषक परीक्षण ) । 


3. रक्षा नौकाओं तक पहुंच : 
( 1 ) प्रत्येक यात्री पोत रक्षा नौका इस प्रकार व्यवस्थित 

होनी चाहिए कि उस पर समग्र पुरक व्यक्ति शोवता 

से चढ़ सकें । द्रुत अवतरण भी संभव होना चाहिए । 
( 2 ) प्रत्येक स्थोरा पोत रक्षा नौका इस प्रकार व्यवस्थित 

की जाएगी कि प्रारोहण के निर्देश प्राप्त होने के 
अधिक से अधिक 3 मिनट के अंदर इम पर संपूर्ण 
पूरक व्यक्ति चढ़ सके । दूत अवतरण भी संभव 

होना चाहिए । 
( 3 ) रक्षा नौकाओं में प्रारोहण नसेनी होगी जिसका प्रयोग , 

रक्षा नौका पर चढ़ने के लिए किया जा सकता है । 
नसेनी का सबसे निचला सोपान रक्षा नौका की 
हल्की जल रेखा से कम से कम 0 . 4 मी . नीचे 

होना चाहिए । 
( 4) रक्षा नौका इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि 

असहाय व्यक्ति , पोतारोहण केन्द्र पर स्ट्रेचरों पर 

रक्षा नौका पर प्रारोहण कर सके । 
( 5 ) सभी पृष्ठ जिन पर व्यक्तियों को चलना पड़ 

सकता है, उन पर असी परिसज्जा होगी । 
4. रक्षा नौका उत्प्लावकता : 


( 2 ) इंजन या तो हस्तचालित प्रवर्तन तंत्र या शक्ति 
प्रवर्तन तंत्र का प्रावधान होगा जिसके लिए दो स्वतंत्र पुनः 
पावशनीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होंगे । प्रावश्यक प्रवर्तन माधनों 
का भी प्रावधान होगा । इंजन -प्रपतन तंत्र तया प्रवर्तन माधनों 
प्रर्वत प्रक्रिया प्रारंभ करने के दो मिनट के अंदर 15 सो परिवेश , 
ताप पर इंजन का प्रवर्तन कर देंगे ; जब तक कि केन्द्रीय 
सरकार की राय के किसी विशेष समुद्री यात्रामों को ध्यान में 
रखते हए , वहनीय रक्षा नौका के साय पोन लगातार यात्रा 
कर रहा है, एक भिन्न ताप उपयुक्त हो सकता है । प्रवर्तन 
तनों में इंजन पावरक पाड़े तख्तों के अन्य व्यवरोधों से कोई 
बाधा नहीं पाएगी । 

( 3 ) ठंठी अवस्था से प्रवर्तित किए जाने पर इंजन कम 
से कम 5 मिनट तक प्रावधान करेगा जब कि रक्षा नौका जल 
से बाहर है । 

( 4 ) इंजन तब भी प्रचालन करने के समर्थ होगा जबकि 
रक्षा नौका, कैक शौफ्ट की केन्द्रीय रेखा तक प्राप्लावित है । 


( 5 ) नोदक शौफ्ट इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि 
नो को इंजन से अलग किया जा सके । रक्षा नौका के अग्र 
और प्रश्व नोदन का भी प्रावधान होगा । 


( 6 ) निर्वात पाइप इस प्रकर अवस्थित किया जाएगा 
कि सामान्य प्रचालन इंजन में जल के प्रवेश को रोका जाए । 


( 7) सभी रक्षा नौकाएं जल में व्यक्तियों की सुरक्षा को 
ध्यान के रखकर अभिकल्पित की जाएंगी । साथ ही , उत्प्लावी 
कचरे से नोदन तंत्र के क्षतिग्रस्त होने की संभावना का भी 
ध्यान रखा जाएगा । 


सभी रक्षा नौकाओं में नज उत्प्लावकता होगी अथवा 
उनमें ऐसी नैजतः उस्लावी सामग्री सज्जित की जाएगी जिस 
पर समुद्र जल तथा तेल या तेल उत्पादों का प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । यह सामग्री रक्षा नौका के बोर्ड पर समस्त 
उपस्कर के साथ , बाढ़ की स्थिति के या खुले समुद्र के तैरने 
के लिए पर्याप्त होगी । रक्षा नौका पर आवासित करने के 
लिए जितने व्यक्तियों की अनुमत है तो प्रति व्यक्ति 280 
न्यटन उप्प्लावी बल के बराबर अतिरिक्त नजतः उत्प्लावी 
सामग्री का रक्षा नौका में प्रावधान किया जाएगा । उत्प्लावी 
सामग्री रक्षा नौका के खोल के साथ बाहातः तब तक अधि 
ष्ठापित नहीं की जाएगी जब तक कि वह उपर्युक्त अपेक्षित 
मात्रा से अधिक नहीं है । 

5. रक्षानीका शीर्षासर तथा स्थायित्व : 

सभी रक्षा नौकाएं , रक्षानौका द्वारा प्रावासित अनुमन 
भ्यक्ति संख्या के 50 प्रतिशत द्वारा , उनकी सामान्य स्थिति में 
केन्द्रीय रेखा के एक ओर भारित की जाती है तो उनमें 
एक शीर्षातर होगा जो जलरेखा से उस निम्नतम द्वार तक मापा 


( 8 ) जब रक्षा नौका शांप्त जल के आगे जा रही हो 
और संपूर्ण पूरक व्यक्तियों द्वारा भारित हो और सभी इंजन 
चालित सहायक उपस्कर, प्रचालन कर रहे हों तो उस रक्षा 
नौका की चाल कम से कम 6 नाट होगी और जब साथ 
वह रक्षा नौका संपूर्ण पूरक व्यक्तियों तथा उपस्कर या उसके 
तुल्य सहित 25 व्यक्तियों वाले रक्षा वोया का भी अनुकर्षण 
कर रही हो तो उसकी न्यूनतम चाल 2 नोट होगी । पोत के 
प्रचालन क्षेत्र में प्रत्याशित ताप परास के प्रयोग के लिए , 
इतने उपयुक्त ईधन का प्रावधान होगा जो कि 6 नाट की चाल 
पर पूर्ण भारित रक्षा नौका के लिए 24 घंटे की अवधि 
के लिए पर्याप्त होगा । 
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( 9 ) रक्षा नौका इंजन , संप्रेषण तथा इंजन उपसाधन 
किसी अग्नि अवमंदक आवरक या समान रक्षण प्रदान करने 
वाले अन्य उपयुक्त व्यवस्था द्वारा परिबद्ध किए जाएंगे । ऐसी 
व्यवस्थाएं तप्त या गतिशील भागों के साथ आकस्मिक संपर्क 
में आने वाली व्यक्तियों को भी रक्षण प्रदान करेंगी तथा मौसम 
और समुद्र से इंजन का रक्षण भी करेंगी इंजन शोर को कम 
करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे । आवरक 
यक्त प्रवर्तक बैटरियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी जो बैटरियों 
के पंदे या पार्श्व से जलरुद्ध प्रावरण का कार्य करेंगी । बैटरियों 
के प्राबरकों का शीर्ष, कसी फिटिंग वाला होगा जिसमें अवश्यक 
गैस निकास का भी प्रावधान होगा । 

( 10 ) रक्षा नौका इंजन तथा उपसाधन इस प्रकार अभि 
कल्पित किए जाएंगे कि विद्युत् चुंबकीय उत्सर्जन सीमित रहें 
ताकि नौका में प्रयुक्त रेडियो प्राण रक्षक साधिनों के प्रचालन 
में , इंजन-प्रचालन बाधा न डाले । 

( 11 ) सभी. इंजन प्रवर्तन, रेडियो तथा अन्वेषी द्वीप बैट 
रियों को पुनः प्रावेशित करने के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे । 
इंजन - प्रवर्तन के लिए शक्ति उपलब्ध कराने 
का प्रयोग नहीं किया जाएगा । पोत शक्ति संभरण से रक्षा नौका 
बैटरियों को पुनः आवेशित करने के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे 
तथा संभरण बोल्टता 55 बोल्ट से अधिक नहीं होगी । इन 
साधनों को रक्षा नौका पोतारोहण केन्द्र पर वियोजित किया जा 
सकता है । 

( 12) इंजन के प्रवर्तन तथा प्रचालन संबंधी जलरोधी 
निर्देश , इंजन प्रवर्तन नियंत्रणों के समीप किसी सुस्पष्ट स्थान पर 
उपलब्ध तथा प्रारोपित किए जाएंगे । 

7. रक्षा नौका फिटिंग : -- 

( 1 ) सभी रक्षा नौकाओं में कम से कम एक अपवाह 
वाल्व उपलब्ध होगा जो पोत खोल में निम्नतम बिंदु के समीप 
लगा होगा जो रक्षा नौका के जलवाहित न होने की स्थिति में 
पोत से जल को अपमाहित करने के लिए स्वत : खुलेगा और 
जो रक्षा नौका के जलवाहित होने पर स्वत : बंद हो जाएगा 
ताकि जल प्रवेश न करे । प्रत्येक अपवाह-वाल्व में , वाल्व को 
बंद करने के लिए टोपी या डाट का प्रावधान होगा जो 
रक्षा नौका से किसी डोरी ( लेनयार्ड ) जंजीर, या अन्य उपयुक्त 
साधन द्वारा जुड़ा रहेगा । रक्षा नौका के अंदर से अपवाह-वाल्वों 
तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा और उनकी स्थिति स्पष्टतः 
दर्शाई जाएगी । 

( 2 ) सभी रक्षा नौकाओं में एक सुर तथा एक टिलर 
होगा । जब चक्र या अन्य किसी सुदूर स्टीयरिंग - पत्रावली का 
भी प्रावधान हो तो स्टीयरिंग -यंत्रावली के विफल होने की 
स्थिति में , रडर को नियंत्रित करने में टिलर समर्थ होगा । 
रक्षा नौका के साथ रउर, स्थायी रूप से संलग्न रहेगा । रहर 
स्टाफ के साथ टिलर स्थायी रूप से अधिष्ठापित या जड़ा 
रहेगा । हालांकि , यदि रक्षानौका सुदूर स्टीयरिंग यंत्रावली 
द्वारा सज्जित है तो टिलर को अलग किया जा सकेगा और 
उसका रजर स्टाक के समीप सुरक्षित रूप से भरण किया जा 
सकेगा रडर और टिलर इस प्रकार व्यवस्थित रहेंगे कि वे 


विमोचन- यनालली या नोदक के प्रचालन द्वारा क्षतिग्रस्त न 
हो । 

( 3 ) रउर और नोदक के समीपस्थ स्थान को छोड़कर , 
रक्षानौका के बाहरी चारों ओर एक उत्प्लावी रक्षारेखा बांधी 
जाएगी । 

( 4 ) ऐसी रक्षा नौकाएं जो उलट जाने पर स्वतः सीधी 
न हो सके , उनमें खोल के नीचे की ओर उपयुक्त हत्थे लगे 
होंगे ताकि व्यक्ति रक्षानौका के साथ सटे रहें । यं हत्थ रक्षानौका 
के साथ इस प्रकार जुड़े रहेंगे कि पर्याप्त प्रतिघात पड़ने पर 
जब वे रक्षा नौका से अलग हो जाएं तो रक्षानौका को क्षति 
न पहुंचे । 

( 5 ) सभी रक्षा नौकानों में पर्याप्त जलरुद्ध पाशक 
( लॉकर ) या कक्ष लगे होंगे ताकि उनमें पैरा 8 में अपेक्षित 
छोटे उपस्कर जल तथा अन्य सामान भंडारित कि जा सके । 
संग्रहित वर्षाजल के भडारण के साधन भी उपलब्ध कराए 
जाएंगे । 

( 6 ) पात या पातों द्वारा प्रमोचित प्रत्येक रक्षानौका में 
एक ऐसी विमोचन यनावली लगाई जाएगी जो निम्नलिखित 
अपेक्षाओं का अनुपालन करे : 
( क ) यह यंत्रावली इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी 

कि सभी हुक एक साथ स्वतः विमोचित हो जाएं , 
( ख ) यंत्रावली में निम्नलिखित दो विमोचन समताएं 

होंगी : --- 
( 1 ) सामान्य विमोचन क्षमता , जो रक्षानौका के 

जलवाहित होने की स्थिति में या जब हकों 
पर कोई भार न हो , रक्षानौका को विमोचित 

करे, 
( 2 ) भार सहित विमोचन क्षमता , जो हुकों पर 

भार होने की स्थिति में रक्षानीका को 
विमोचित करे । यह विमोचन इस प्रकार 
व्यवस्थित किया जाएगा कि रक्षानौका के 
जलवाहित अवस्था में शन्य भार से पूर्ण 
सज्जित रक्षा नौका के कुल द्रव्यमान जबकि 
वह संपूर्ण पूरक व्यक्ति तथा उपस्कर द्वारा 
भारित हो , कि 1 . 1 गुने भार तक भारण 
की किसी भी दशा में रक्षा नौका को 
विमोचित करे । इस विमोचन क्षमता के 
आकस्मिक या समयपूर्व प्रयोग के प्रति पर्याप्त 

सावधानी रखी जाएगी । 
( 3 ) विमोचन नियंत्रण ऐसे रंग द्वारा स्पष्टत : 

अंकित होगा जो प्रतिवेशी के विपर्याप्त होगा । 
( 4 ) यंत्रायली, प्रयुक्त सामग्री के चरम सामर्थ्य 

पर आधारित 6 सुरक्षाकास्क के द्वारा यह 
मानते हुए अभिकल्पित की जाएगी कि रक्षा 
नौका का द्रव्यमान , पातों के मध्य समान रूप 
सं वितरित है । 
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( 7 ) निधि पात प्रमोवन रक्षा नौकायों के अतिरिक्त , जाएगा । जहां अन्यथा व्ययत है उसके सिवाय, प्रत्येक रक्षा 
प्रत्येक रक्षा नौका में एक विमोवन यकिन लगाई जाएगी ताकि नौका के मामान्य उपस्कर में निम्नलिखित होगा , 
जनाब की रियति में अटर विमोचित हो जाए । 

( क ) पर्याप्त उत्पन्नावना के अनमोवित उत्प्लावी चप्पू 
( 8 ) प्रत्येक रा नौका में पर्याप्त दष्टिगोचर होने तथा प्रत्येक उपलब्ध चप्पू के लिए चयू टेक ( थोल पिन ) , बैमाखी 
प्रचालन स्थिति में रखने की रोन्टेना नया भगंबंधना, यदि हाँ या तुल्य व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा । चप्पू टेक या 
के द्वारा म्यायी व्यवस्था की जाएगी ; 

वैमाखियां, नौका के माय डोरी या जंजीर द्वारा बाधी जाएंगो , 

परन्तु निर्बाध पात प्रमोचन रक्षा नौकाओं के लिए इस अपेक्षा 
( क ) नियम 6 के यंड ( क ) द्वारा प्रोभित वहनीय रेडियो , 

का अनुपालन प्रावश्यक नहीं है , 
उपकरण ; 

( ख ) दो वोट हुक, 
( ख ) नियम 6 के खंड ( ग ) द्वारा अपेक्षित रेडियो वेकन 
दर्शाने वाली आपात स्थिति , तथा 

( ग ) एक उत्प्लावी प्लूतक तया दो बाल्टियां , 
( ग ) नियम 6 के खंड ( घ ) के अंतर्गत असेक्षित हस्त 

( घ ) अनुमोदित उत्तरजीवी निर्देग पुस्तक । 
प्रचालित अवस्थिति -निर्धारण यक्तियां ; 

( 3 ) में अनमोदित रिक्वकपकन एक बिनाकेल , जो 
( 9 ) पोत के पाय से नीचे की ओर प्रमोचन के लिए 

स्वयं दीप्न हो या जिसमें प्रकाश का उपयुक्त साधन हो । 
पाशयित रक्षा नौका में आवश्यकतानमार स्केट तथा पंडर 

पूर्णतः परिबद्ध रक्षानौका में रिक सूचक म्याई रूप में स्टीयरिंग 

स्थिति में लगा होगा और इसका बिनाफेल के माथ मज्जित 
होंगे ताकि प्रमोचन , सूकर हो सके और रक्षा नौका को क्षति 
ग्रस्त होने में बचाया जा सके , 

होना आवश्यक नहीं है । अन्य किती रक्षातीका में बिनाकेल 

के माथ उपयुक्त प्रारोपण व्यवस्या उपलब्ध कगई जाएगी । 
( 10 ) परिबद्ध स्थान या आवरण के शीर्ष पर एक हस्त 
नियंत्रित दीप लगाया जाएगा जो अधेरी रात और स्वच्छ 

( च ) प्रवातरोधी डालर तथा विमोवन रेखा के साथ 
वायमंडल में कम से कम 12 घंटे तक कम से कम 2 मील की पर्याप्त प्रामाप का एक मन्दी लंगर भी लगा होगा जो भीगने 
दूरी मे दिखाई देगा । यदि यह स्फर प्रकाश है तो यह प्रारंभ 

पर भी मजबन पकड़ बनाए रखेगा । समुद्री लंगर हाजर तथा 
में 12 घंटे की प्रचालन -अवधि के प्रथम 2 घंटे के प्रचालन में विमोचन रेखा की सामर्थ्य, सभी समद्री अवस्थाओं में पर्याप्त 
50 स्फ र प्रति मिनट की दर से स्फूरण करेगा । 

होगी । 
। ( 11) रक्षा नौका के अन्दर कोई दीप या प्रकाशस्रोत लगाया 

( छ ) रक्षा नौका की सरण स्थिति से सुगमनम ममद्रगामी 
जाएगा जिसमें कम से कम 12 घंटे तक प्रकाश प्राप्त होता परिस्थिति में जल रेखा तक की दुगनी दरी या 15 मीटर , 
रहेगा ताकि उत्तर जीवी उपस्कर और निर्देशों कोपता जा इनमें जो भी अधिक होने के बराबर दो दक्ष पेंटर होंगे । 
मके । हम कार्य के लिए तेल दीपों का प्रयोग नहीं किया जाएगा । भाग 1 के पैग 8 के उपपैग 7 के अनुसार अपेक्षित विमोचन 

यक्ति के माथ , एक पेंटर मंजग्न रहेगा और यर रभा नौका 
। ( 12 ) जब तक कि स्पष्टतः प्रत्यया उपबधिन न हो , 

के अग्रमि पर स्थिति होगा । दूपरा पेंटर , प्रयोग के लिए 
प्रत्येक रक्षा नौका में कद पड़ते या स्वतः कर पड़ने के प्रभावी 

तैयार रक्षा नौका के धन पर या उसके समीप मजनती 
साधन उपलब्ध कराए जाएंगे । 

कसा होगा । 
( 13 ) प्रत्येक रक्षामौका इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी 

( ज ) दो कुल्हाडियां जिनमें से प्रत्येक रक्षा नौका के प्रत्येक 
कि सुरक्षित प्रमोचन तथा यूमिन चालन के लिए नियंत्रण 

मिरे पर स्थित होगी । 
सथा स्टीयरिंग स्थिति में रक्षा नौका के पागे , पीछे लया 
अगल- बगल का पप्ति दृश्य दिखता रहे । 

( स ) अनुमोदित जलद पात्र जिनमें रक्षा नौका में 

यावासित अनुमत प्रत्येक व्यक्ति के लिए फूल 3 लिटर ताजा 
( 14 ) रक्षा नौका उपस्कर 

जल होगा । इसमें प्रति व्यक्ति एक लिटर जल के स्थान पर 

अनुमोदित बिलवणन उपकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा जो 
बचाव कार्यों के लिए रखे गए नौका हकों को छोकर, 

2 दिन में ताजे जल को समान मात्रा उत्पन्न करने में समर्थ 
इन नियमों के अंतर्गत प्रक्षित रक्षा नौका- उपस्कर के सभी मद , 

होगा । 
रक्षा नौका के अंदर बांध कर मुरक्षित रो जाएंगे । इन्हें 
लॉकरों या कक्षों में , श्रेकिटों में या समान पारोपित व्यवस्थाओं 

( अ ) डोरी महित एक जंगरोधी डिपर , । 
या अन्य उपयात गाधनों द्वारा भंडारित किया जाएगा । 

( ट ) जंगगेधी अंशाकित पेय पात्र । 
उपस्कर इस प्रकार सुरक्षित रखा जाएगा कि वह किपी परित्याग 
प्रक्रिया में बाधा न डाले । रक्षा नौका उपस्कर के सभी मद , 

( ट ) 10, 000 किलो जूल प्रति व्यक्ति को दर में उसने 
यथा संभव छोटे लथा उयका द्रव्यमान यथासंभव कम से कम व्यक्तियों के लिए अनुमोदित खाण सामग्री जितने व्यक्ति 
होगा और उन्हें उपयुक्त और सूसंहत रूप में पैक किया को रक्षा नौका में प्राचासित करने की अनुमति है । 
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इस खाद्य सामग्री का वायरूड पैकिजों में तथा जलरुब पात्रों 

( कडा ) रक्षा नौका द्वारा अनुमत आवामित 10 प्रतिणन 
में भरण किया जाएगा । 

या तो व्यक्तियों , इनमें जो भी अधिक हो , के 
( 3 ) चार राकेट पैराणट फोयर जो मानवीं अनुसूची के 

लिए अनमोदित ताप मरक्षीमाधन , जो एमवों 
भागX की अपेक्षाया का अनुपालन कर । 

अनुसूची के भाग IV का अनुपालन करें । 
( ढ ) छः हल फ्लेयर जो मातवीं अनुसूची के भाग XI ( कच ) ऐसे पोत जिनकी समुद्री यात्रा का स्वरूप और 
की अपेक्षाओं का अनुपालन करें । 

अवधि इस प्रकार की हो कि केंद्रीय सरकार की 
( ण ) दो उत्प्लावी धूम मिगनल जो सातवीं अनुसूची के 

राय में पैरा के ( ठ ) में ( भ ) तक के खंडों में 
भाग 12 की अपेक्षाओं का अनुपालन करें । 

विनिर्दिष्ट मद अनावश्यक हों , तो केंद्रीय सरकार 

इन मदों की छट दे सकती है । 
( न ) एक जल सह विद्युत टार्च जो मोर्स सिगनल के 

8. रक्षा नौका अंकन 
लिए उपयुक्त हो तथा माथ में जह मल पान्न 
में बैटरियों का एक अतिरिक्त सेट तथा एक अति 

( 1 ) रक्षा नौका की विभाएं तथा उसमें आवामित अनु 
रिक्त बल्ब । 

मत व्यक्ति संख्या , स्पष्ट स्थायी अक्षरों में अंकित रहेगी । 
( थ ) एक अनुमोदित दिन के प्रकाश का सिगनल दर्पण 

( 2 ) पोत का तथा जिस पत्तन पर वह पंजीकृत है 
तथा माथ में पोतों तथा वायुयान को सिगनल उसका नाम रक्षा नौका धन के दोनों ओर रोमन वर्णमाला 
देने के लिए निर्देश । 

के बड़े अक्षरो में अंकित रहेगा । 
( द ) सातवीं अनुसूची के भाग 16 में विनिर्दिष्ट जलसह 

( 3 ) रक्षा नौका जिम पोत की है उसको पहचानने के 
कार्ड या जल सह पात्र में प्राण रक्षक संकेतों की एक प्रति । 

साधन तथा रक्षा नौका कैनोपी पर हम प्रकार अंकित होगी 
( ध ) एक सीटी या तुल्य ध्वनि सिगनल । 

कि वह ऊपर मे ही दष्टिगोचर हो जाए । 
( न ) एक जल सह पावरक में अनुमोदित प्रथमोपचार 

भाग II 
सामग्री होगी जिसे प्रयोग के बाद कम कर बंद किया जा 
सकेगा और जिसमें रक्षा नौका में प्रमाणित वहनीय 

अंशतः परिबद्ध रक्षानीकाएं 
प्रत्येक , 30 व्यक्तियों या उसके भाग के लिए 

1. सामान्यः अंशतः परिबद्ध रक्षक नौकाएं , इस भाग की 
अनुसूची के भाग VII में विनिर्दिष्ट उपस्कर हों । 

अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ भाग 1 की अपेक्षाओं का 
( प ) प्रत्येक व्यक्ति के लिए जहाजी मललीरोधी औषधि अनुपालन करेंगी । 
की छः खराकें तथा एक जहाजी मतली बैग 

( 2 ) प्रत्येक अंशतः परिबद्ध रक्षा नौका में कद परने 
हो । 

या स्वतः कुद परने के प्रभावी माधन उपलब्ध कराए जाएंगे । 
( फ ) एक जैक चाल जो कि डोरी द्वारा नौका में संलग्न 
हो । 

( 3 ) अंशतः परिबद्ध रक्षा नौकाओं में स्थायी रूप मे 

संलग्न दढ प्रावरण होंग जो स्तंभ में रक्षानौका की लम्बाई 
( ब ) तीन दिन ओपनर । 

के कम से कम 20 प्रतिणत तथा रक्षा नौका के पिछ ने 
( भ ) दो उत्प्लावी बचाव चकतियां जो उत्प्लावी रेखा 

भाग से रक्षा नौका की लम्बाई के कम से कम 20 प्रतिशत 
से कम से कम 30 मीटर तक संलग्न हों । 

तक विस्तृत रहेगे । रक्षा नौका में एक बलनीच कैनोपी , स्थायी 
( म ) एक हस्तचालित पम्प । 

रूप से संलग्न होगी जो दन आवरणों के साथ आवामिन 

व्यक्तियों को बाहर के मौसम मे बचाएगी और मौसम सह 
( य ) एक अनुमोदित मत्स्पन मंभार ममुच्चय । 

रक्षण प्रदान करेगी यह कैनोपी इस प्रकार व्यवस्थित को 
( कक ) इंजन तथा उसके उपमान में लधुमंजनों के जाएगी कि , 
लिए पर्याप्त औजार । 

( क ) इसमें पर्याप्त दृत परिच्छेद या इंडे लगे हों ताकि 
( कख ) तेल- अग्नियों के शमन के लिए उपयुक्त अनु 

बह खड़ी रह सके , 
मोदिन वहनीय अग्निणमन उपस्कर । 

( ख ) इमें अधिक से अधिक दो व्यक्तियों द्वारा लाना 
मोदित अन्वेषी दीप , जो रात में 18 मीटर 

जा सके , 
चौड़ी हल्के रंग की वस्तु को 180 मीटर की 

( ग ) यह वाय अंतराल या अन्य समान रूप से दक्ष साधनों 
दूरी से 6 घंटे तक प्रकाशित कर सके तथा लगातार 

हाग पृथकित , कम में कम दो परदों द्वारा उमा 
3 घंटे तक कार्य करने में समर्थ हो । 

रोधित की जाएगी ताकि प्राथामित व्यक्तियों को 
( कघ ) एक दक्ष रडार परावर्तक । 

गर्मी तथा सर्दी में बचाया जा सके , 
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( 4 ) दढ़ आवरणों में रेलिंग लगी होगी जो रक्षा नौका 
के बाहर चलने वाली व्यक्तियों के लिए मजबूत हत्थों का 
कार्य कर सके । 

( 5 ) रक्षा नौके के खुले भागों में एक बलनीय कैनोपी 
स्थायी रूप से संलन्न रहेगी जो इस प्रकार व्यवस्थित रहेगी 
कि : 


( घ ) इसका बाहरी भाग अत्यन्त दृश्य रंग का होगा 

और इसके प्रांतरिक भाग का रंग अावामित व्यक्तियों 

के लिए कष्टप्रद नहीं होगा । 
( 1 ) इसके दोनों सिरों पर प्रत्येक ओर एक एक प्रवेश 

बार होता है जिसमें बंद करने वाली संमजनीय 
वक्ष व्यवस्थाएं होती हैं जिन्हें अंदर से तथा बाहर 
में असानी में खोला और बंद किया जा सकता है 
ताकि संवातन तो होता रहे परंतु समुद्र जल , 
पवन तथा ठंड प्रवेश न कर सके । प्रवेश द्वारों 
को भलीप्रकार खुली या बंद स्थित में रखने के 

साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगें । 
( च ) प्रवेश वारों को बंद रखते हुए को आवामित व्यक्तियों 

के लिए हर समय पर्याप्त वायु प्रवेश करती रहेगी , 
( छ) इसमें वर्षाजल के संग्रहण के साधन होंगे, तथा 
( ज ) रक्षा नौका के डूबने की स्थिति में प्रावसित व्यक्ति 

पलायन कर सके । 
4. रक्षा नौका का बाह्य भाग अत्यंत दृण्य रंग का 


5. नियम 30 के उपनियम 7 द्वारा प्रथमा नियम 
31 के उपनियम 5 द्वारा अपेक्षित उपलब्ध रेडियो टेलीग्राफ अधि 
प्ठापन किमी अनुमोदित आश्रित स्थान में या पर्याप्त बड़े केबिन 
में अधिष्ठापित किए जाएंग जहां उपस्कर तथा प्रयोगकर्ता 
दोनों पावासित किए जा सके । 

भाग III 
स्वतः सीधी होनेवाली अंशतः परिबद्ध रक्षानाकाएं 


सामान्य स्वत : सीधी खड़ी होने वाली अंशतः परिबद्ध रक्षा 
नौका मामान्य भाग 1 की अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ 
साथ इस भाग की अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेंगी । 


( क ) इमे अधिक से अधिक दो व्यक्ति दो मिनट 

के अंदर तान सके । 
( ख ) यह वायु अंतराल या समान रूप से दक्ष साधन 

बारा पृथकित , कम से कम दो परतों द्वारा उष्मा 
रोधित की जाएगी ताकि आवासित व्यक्तियों को 

गर्मी या सर्दी से बचाया जा सके । 
( 6 ) दढ़ आवरणां या कैनोपी द्वारा निर्मिन परिबर 
स्थान , इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि , 
( क ) प्रमोचन तथा पुनः प्राप्ति संकायों के निष्पादन 

के लिए , किसी भी आवासित व्यक्ति को परिबद्ध 

स्थान को छोड़ने की आवश्यकता न पड़े । 
( ख ) इसके दोनों सिरों पर प्रत्येक ओर एक एक प्रवेश 

द्वार होता है जिसमें बंद करने वाली संमजनीय 
दक्ष व्यवस्थाएं होती है जिन्हें अंदर से तथा बाहर 
से आसानी से खोला और बंद किया जा सकता है 
ताकि संवातन तो होता रहे परन्तु समुद्र जल , 
पवन और ठंडे प्रवेश न कर सके । प्रवेश वारों 
को भली प्रकार खुली या बंद स्थिति में रखने 

के साधन भी उपलब्ध कराए जाएगे । 
( ग ) कैनोपी के तनी रहते हुए और सभी प्रवेश द्वारा 

के बंद रहते हुए भी आवासित व्यक्तियों के लिए 

हर समय पर्याप्त वायु प्रवेश करती रहे । 
( घ ) इसमें वर्षाजल के संग्रहण के साधन हों । 
( ङ ) दृढ़ प्रावरणों तथा कैनोपी का बाहरी भाग तथा 

रक्षा नौका का कैनोपी द्वारा अच्छादित श्रांतरिक 
भाग अत्यंत दृश्य रंग का हो । आश्रयों के अंतरिक 
भाग का रंग ऐसा हो जो आवासित व्यक्तियों के 

लिए कष्टप्रद न हो । 
. ( प ) रक्षा नौका अनुकर्षण संभव हो । 

3. उलटना तथा पुनः सीधा होना 

( 1 ) प्रत्येक निर्दिष्ट बैठने के स्थान पर एक सुरक्षा 
पेटी लगी होगी । यह सुरक्षा पेटी इस प्रकार अभिकल्पित 
की जाएगी जो रक्षा नौका के पलटा खाने पर 100 कि . ग्रा . 
भार के व्यक्ति को सुरक्षित अपने स्थान पर धुदनापूर्वक स्थित 
रख सके । 

( 2 ) रक्षा नौका का स्थायित्व इस प्रकार का होगा कि 
यह पूर्णत: या अंशत: पूरक व्यक्तियों द्वारा भरी रहने पर , 
नजत: या स्वत: सीधी हो आए तथा व्यक्ति सुरक्षापेंटियों 
द्वारा दृढ़तापूर्वक स्थित रहें । 


2. परिबद्ध स्थान ( 1 ) स्थायी रूप से संलग्न दृढ प्रावरण 
उपलब्ध कराए जाएंगे जो पोन स्तंभ में रक्षा नौका की लंबाई 
के कम से कम 20 प्रतिशत तथा रक्षा नौका के सबसे पिछले 
भाग में रक्षा नीका की लम्बाई के कम से कम 20 प्रतिशत 
तक विस्तृत रहेंगे : 


4 


. 


( 2 ) दत आचरण में दो प्राश्रय रहेंगे । यदि आश्रयों 
में दीवाल है तो उनमें पर्याप्त प्रामाप के वार होंगे ताकि उन 
तक निमज्जन परिधान या गर्म वस्त्र या रक्षा जैकिट पहने 
व्यक्ति न आसानी से पहुंच सके । प्राश्रयों के प्रांतरिक ऊंचाई 
इतनी पर्याप्त होगी ताकि रक्षा नौका के धनु और पिछले 
भाग की सीटों तक व्यक्ति प्रामानी में पहुंच सके । 


( 3 ) दुद प्रावरण इस प्रकार व्यवस्थिन किए जाएंगें 
कि उनमें खिड़कियां या पारभामी पैनल रहें ताकि रक्षानौका 
के अंदर पर्याप्त सूर्य का प्रकाश पाता रहे और द्वार या 
कैनोपी भी निकटस्थ हों तायि कुत्रिम प्रकाश की आवश्यकता 
न रहे । इस प्रकार की खिड़कियां या पैनल , दन परिब 
स्थानों के ऊपर की ओर स्थित होंगे । 
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4. नोवन 

उनमें ऐसे साधन लगे होंगे कि उन्हें भली प्रकार 
( 1 ) इजन तथा मंप्रेषण, कर्णधार की स्थिति में निविन 

खुली स्थिति में रखा जा सके , 
किया जा सके । 

( ङ ) निर्वाध प्रमोचिल रक्षा नौका के अतिरिक्त अन्य 
( 2 ) रक्षा नौका के उलट जाने पर इंजन या इंजन 

रक्षा नौकानों का अनुकर्षण किया जा सके , 
अष्ठिापन प्रत्येक स्थिति में कार्य करते रहें और ये नौका 

( च ) जब रक्षा नौका पलटी हुई स्थिति में हो और 
के सीधे हो जाने तक चाल रहे अथवा नौका के उलट जाने 

डैकद्वार बंद हों और कोई उल्लेखनीय क्षरण न 
पर स्वत: बंद हो जाए और नौका के सीधे हो जाने तथा 

होता हो तो यह रक्षा नौका , सम्पूर्ण द्रव्यमान 
जल अपवाहित हो जाने पर असानी से पुनः प्रवर्तित हो जाएं 

का वहन करने में समर्थ होगी जिसमें सम्पूर्ण 
और जल रक्षा नौका से अपवाहित हो जाय । ईधन तथा 

उपस्कर , मशीनरी तथा सम्पूर्ण पूरक व्यक्तियों 
स्नेहन तंत्रो का अभिकल्प इस प्रकार का हो कि नौका के 

का द्रव्यमान भी सम्मिलित है, 
पलट जाने की स्थिति में ईधन का ह्रास न हो तथा इंजन ( छ ) इनमें दोनों ओर अथवा दृढ़ परिबद्ध स्थान के 
से स्नेहन तेल का 250 मिली में अधिक ह्रास न हो । 

ऊपरी और खिड़ियों और पारभामी पैनल होंगें 

ताकि बैंक द्वारा के बंद होते हुए भी रक्षा नौका 
( 3 ) वायु शर्तित इंजनों में एक ऐसा दाहिनी तंत्र होगा 
जो रक्षा नौका के बाहर से शीतल वायु को ग्रहण कर रक्षा 

में पर्याप्त दिन का प्रकाश आ सके और कृत्रिम 
नौका के बाहर ही निर्वातित करेगा । रक्षा नौका के अंदर 

प्रकाश की आवश्यकता न रहे । इस प्रकार को 
से शीतल वायु को ग्रहण कर रक्षा नौका के अंदर ही निर्वातित 

खिड़कियां या पैनल , दढ़ परिबद्ध स्थान के ऊपरी 
करने के लिए हस्तचालित अवमंदकों का भी प्रावधान होगा । 

भाग में स्थित हो सकते हैं , 

( ज ) इमका बाहरी भाग अत्यन्न दृश्य रंग का होगा 
5. संनिर्माण तथा रक्षण 

और इसके प्रांतरिक भाग का रंग आवासित व्यक्तियों 
भाग 1 पैरा 1 . 6 के उपबंध के होते हुए भी , स्वतः 

के लिए कष्टप्रद नहीं होगा, 
सीधी होने वाली अंशत : परिबद्ध रक्षा नीका इस प्रकार 

( झ ) रक्षा नौका के बाहर गमन करने वाले व्यक्तियों 
संनिर्मित एवं रक्षित की जाएगी कि रक्षा नौका मे सम्पूर्ण 

के लिए हस्त रेलिंग दल हस्थों का कार्य करेंगी 
पूरक व्यक्तियों के रहने पर , पोत के पार्श्व द्वारा न्यूनतम 3 . 5 

और ये पातारोहण तथा पोन भावतरण सहायक 
मीटर प्रति सेंकड के प्रतिघात वेग के फलस्वरूप प्रतिघात से 

होंगी, 
उत्पन्न हानिप्रद स्वरणों से व्यक्तियों की रक्षा हो सके । 

( ज ) प्रवेश द्वार से अपनी सीटों तक पहुंचने वाल 
( 2 ) रक्षा नौका से स्वतः कदा जा सके । 

व्यक्तियों को पाने तखतों या अन्य बाधाओं का 
भाग IV 

मामना नहीं करना पड़ेगा । 
पूर्णतः परिबद्ध रक्षानौकाएं 

( ट ) रक्षा नौका के इंजन से उत्पन्न हो सकने वाले 

खतरनाक उपवायुमंडलीय दाबों के प्रभावों स 
___ 1. पुर्णतः परिबद्ध रक्षा नौकाएं इस भाग की अपेक्षानों 

यावामिल व्यक्तियों की रक्षा की जाएगी , 
के साथ साथ भाग 1 की अपेक्षानों का अनुपालन करेंगी । 
2. परिबद्ध स्थान प्रत्येक पूर्णतः परिबद्ध रक्षानौका में 

3. उलटना तथा पुन : सीधा होना 
दृढ़ जलरुख परिबद्ध स्थान होंगे जो रक्षानौका को पूर्णत : 

( 1 ) प्रत्येक निदिष्ट बैठने के स्थान पर एक सुरक्षा 
परिबद्ध कर लेंगे । ये परिबर स्थान निम्न प्रकार व्यवस्थित पेटी लगी होगी । यह सुरक्षा पेटो इस प्रकार अभिकल्पित 
किए जाएंगें : 

की जाएगी कि रक्षा नौका के पलटा खाने पर 100 कि . ग्रा . 
( क ) आवासित व्यक्तियों का गर्मी और सर्दी से रक्षण 

भार के व्यक्ति को सुरक्षित अपने स्थान पर दृढ़तापूर्वक स्थित 
कर सके 

रख सके , 
( ख ) रक्षा नौका सफ पहुंच , कहारों के माध्यम में 

( 2 ) रक्षा नौका का स्थायित्व इस प्रकार होगा कि 
होगी जिसे बंद करके रक्षा नौका को जलरुख किया 

यह उपस्कर सहित पूर्णत : या अंशत : पूरक व्यक्तियों द्वारा 
जा सके , 

भरी रहने पर नजतः या स्वत: सीधी हो जाए तथा सभी 

प्रवेश द्वार दृढ़तापूर्वक स्थित रहें । 
( ग ) इक द्वार इस प्रकार अवस्थित होंगे कि किसी भी 

( 3 ) भाग 1 के परा 4 में निर्दिष्ट नौका के क्षतिग्रस्त होने 
यावासित व्यक्ति के परिबद्ध स्थान को छोहे बिना 

धी स्थित में यह नाका सम्पूर्ण उपस्कर तथा सम्पूर्ण पूरक 
प्रमोचन तथा पुनः प्राप्ति संकार्य निष्पादित किए 

व्यक्तियो को वहन करन में समर्थ होनी चाहिए और 
जा सके 

उसका स्थायित्व इस प्रकार का होना चाहिए कि पलटा खाने 
( घ ) अभिगम - क द्वारो को अधर तथा बाहर दानों पर वह स्वत . ऐसी स्थिति में प्रा जाएं कि आवासित 

ओर से खोला या बंद किया जा सकेगा और ग्यक्ति जल के ऊपर आ जाएं और पलायन कर सके । 
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( 4 ) सभी इंजन निर्यात पाइपों , वायु -वाहिनियों तथा 

भाग VI 
अन्य द्वारी का अभिकल्प इस प्रकार का होना चाहिए कि 

अग्नि रक्षित रक्षा नौकाएं 
रक्षा नौका के पलटा खाने और पुनः सीधे होने पर इंजन 

1. सामान्य 
में जल न पहुंचे । 

___ भाग ], भाग IV तथा भाग V की अपेक्षाओं के अनुपालन 
4. नोदन : ( 1 ) इंजन तथा मंप्रेषण , कर्णधार की 

के साथ - साथ कोई भी अग्नि रक्षित रक्षा नौका जलवाहित 
स्थिति से नियंत्रित किया जा सके । 

होने पर अनुमत आवासित व्यक्तियों के रक्षण में समर्थ 
( 2 ) रक्षा नौका के उलट जाने पर इंजन या इंजन 

होगी जब कि रक्षा नौका कम से कम 8 मिनट तक लगातार 
अधिष्ठापन प्रत्येक स्थिति में कार्य करते रहें और ये नौका 

तेल -अग्नि की लपेट में हो । 
के सीधी हो जाने तक चालू रहें और नौका के सीधे हो 2 . जल छिड़काव तंत्र 
जाने पर आसानी से पुनः प्रवर्तत हो जाएं । ईधन तथा ___ जल छिड़काव अग्नि रक्षण तंत्र मक्त रक्षा नौका निम्न 
स्नेहन -तना का अभिकल्प इस प्रकार का हो कि नौका के लिखित का अनुपालन करेंगी : 
पलट जाने की स्थिति में इंधन का ह्राम न हो तथा इंजन 

( क ) तंत्र के लिए जल समुद्र स्वनः द्रवाम्नयन मोटर 
से स्नेहन तेल का 250 मिली से अधिक ह्रास न हो । 

पम्प द्वारा निकाला जाएगा । रक्षा नौका के बाहर 
( 3 ) वायुशीतित इंजनों में एक ऐसा वाहिनी तंत्र 

से ही जल प्रवाह की " चाल करना " या उसे 
होगा जो रक्षा नौका के बाहर से शीतल वायु को ग्रहण 

" बन्द करना " संभव हो सकेगा , 
कर रक्षा नौका के अंदर में शीतल वायु को ग्रहण कर रक्षा 
नौका के अन्दर ही निर्धातित करने के लिए हस्तचालित 

( ब ) समुद्र जल का अंतग्रहण इस प्रकार किया जाएगा 
अवमंदकों का भी प्रावधान होगा । 

कि समुद्र पाठ में ज्वलनशील द्रवों के अंतर्ग्रहण 

को रोका जा सके , 
( 5 ) संनिर्माण तथा रक्षण : 

( ग ) तत्र को ताजे जल स प्रभावित किए जाने की 
भाग 1 के पैरा 1 खंड ( 6 ) के उपबंध के होते हुए भी 

तथा जल के पूर्ण अपवाहन की व्यवस्था होगी । 
पूर्णतः परिबद्ध रक्षा नौका इस प्रकार संनिर्मित तथा रक्षित 

भाग VII 
की जाएगी कि रक्षा नौका में संपूर्णपूरक व्यक्तियों के रहने 
पर पोत के पाव द्वारा न्युनतम 3 . 5 मीटर प्रति सैकड 

प्रथमोपचार किट 
के प्रतिघात बेग के फलस्वरूप प्रतिघात से उत्पन्न हानिप्रद 

1. रक्षा नौका या रक्षा बोया में उपलब्ध प्रत्येक प्रथमो 
त्वरणा से व्यक्तियों की रक्षा हो सके । 

पचार किट में निम्नलिखित वस्तुएं रहेंगी :-- - 
७. निधिपात रक्षा नौकाएं 

वस्तु 
निर्वाध पोत प्रमोचन के लिए उपस्कर तथा संपूर्ण 
पूरक व्यक्तियों से भरी व्यवस्थित रक्षा नौका इस प्रकार ( या ) निपात पुनम् जीवक 

6ঈনুল 
संनिर्मित की जाएगी कि जब वह, पोत की मुगमतम समुद्र 

( ख ) पीडाहारी 

25 टिकियां 
गामी परिस्थितियों में जल -रेखा के पर अभिकल्पित अधिक 

( ग ) मार्फीन सिरिज जिसमें या तो मार्फीन 6 एम्प्यूल 
तम ऊंचाई से भरण पर 10° तक ट्रिम तथा दोनों में से 

लवण विलयन अथवा 0 . 25 मा अना 
किसी और 20 झकाव की प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न 

मार्कीन के तुल्य मिलि या 1 मिली में 
हानिप्रद त्वरणों में रक्षण प्रदान कर सके । 

(0 . 5 ग्राम पंपएवएटम बी पी माहो 
भाग V 

( ब ) प्रतिरोधी दाह या घाव क्रीम भार 100 ग्राम 
स्वतः पूर्ण वाय परोपक तंत्र युक्त रक्षा नाका 

भार अनुसार मेंट्रीमाइड बी पी सी 

0 . 5 प्रतिशत । 
स्वतः पूर्ण वायपापक संन्न मुक्त रक्षा नाका भाग [ तथा 

( ङ ) ऊर्जाटिकियां 10 मिग्रा 

10टिकिया 
भाग IV की अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ- साथ इस प्रकार 
व्यवस्थित की जागी कि सभी प्रवेशों तथा द्वारों को बंद 

( च ) मानक ड्रेसिग नं . 15 बड़ी बी पी सी 4 
रखते हुए , रक्षा नौका के अन्दर की वाय सुरक्षित तथा 

20 x 15 सें मी 
एनसनीय रहे और इजन सामान्यत : कम से कम 10 मिनट 

( छ ) मानक रेसिंग नं . 14 बड़ी बी पी मी 
की अवधि तक प्रचालन करे । इस अवधि में रक्षा नौका 

15X 10 सेमी 
के अन्दर वायुमंडलीय दाब बाहय वायुमंडलीय दाब में कमी ( ग ) शास्टिया पाराजका सिग 
भी कम न हो और न ही यह 20 मिली बार में अधिक 

8x 5 से मी 
हो । तंत्र में हर समय वायु संभरग क दाब को दणाने वाले ( म ) निशित त्रिभुजाकार पट्टियां 
दुश्य सूचक भा लगे होने चाहिए । 

125X 95x95 में मी 


. - . - - - 


- 
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( 3 ) प्लावी रक्षा बेड़ा , सतह से कम से कम 4 , 5 मीटर 
की ऊंचाई से बार-बार किए गए झम्पा को सहन करने में 
समर्थ होगा, चाहे कैनोपी तनी हो या न तनी हो । 

( 4 ) रक्षा बेड़ा तथा उमकी फिटिंग इस प्रकार मंनिमित 
की जाएगी कि उपस्कर और संपूर्ण पूरक व्यक्तियों द्वारा 
भरे रहने पर शांत जल में इसे 3 नॉट की चाल से अनुकर्षित 
किया जा सके जब कि उसका एक समद्री लंगर धारावाहित 


हो । 


( न ) वेलन व्यनित पटिटयां , संपीड़ित , 10 

5 . 6 ममी x 3 . 5 मे मी 
( ट ) संपीडित रूई 

125 ग्राम 
( ठ ) पीतल लेपित 5 में मी लम्बे सेफ्टी पिन 6 
( उ ) जंगरोधी तथा स्टेनलेस इस्पात की 10 1 कैप्सूल 

से मी लंबी दो कचिया जिनम एक 
तीक्षणधार बाली तथा दूसरी मुथरी 

नांक वाली हो । 
( ठ ) मिलिका जल 

1 कैप्सूल 
( ण ) पक्तियों या जलसह कागज पर 

छपे अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा में 
विभिन्न मदो के उपयोग मंबंधी 
निर्देश । 
2. प्रथमोपचार किट एक ऐसे पान में पैक किया जाएगा 
निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा : - -- 
( क ) यह टिकाऊ नमी सह , जलसह नया प्रभावी रूप 

स मीलबंद रहगा , 
( ख ) यह चरम तापों द्वारा प्रभावित नहीं होगा , 
( ग ) पान का प्रत्येक मद भली प्रकार पंक रहेगा 

और प्रत्येक मद पर उसका नाम , मात्रा प्रामाप 

अंकित रहगा , 
( घ ) में ऐसे कमरे में पैक किया जाएगा जिसमें से 

वायमंडलीय नमी यथा संभव निकाल दी गई हो , 
( डः ) यह धातु का बना नहीं होगा , 
( च ) पान के बाहर अंर्तवस्तुओं की , मदों के अनुसार 

सूची दी जाएगी । 


( 5 ) पावासित व्यक्तियों को बाहरी मीमम में बचाने 
के लिए रक्षाबेड़े में एक कैनोपी इस प्रकार लगी होगी जो 
रक्षा बेड़े के प्रमोचित एवं जलवाहित किए जाने पर स्वतः 
अपने स्थान पर मेट हो जाए । ब्रह कैनोपी निम्नलिखित का 
अनुपालन करेंगी : - - 

( क ) यह वाय अंतराल या समान रूप से दक्ष साधन 
द्वारा पृथकित, कम से कम दो परतों द्वारा उष्मागंधित की 
जाएगी । वायु- अंतराल में जलसंग्रहण को रोकने के माधन 
उपलब्ध कराए जाएंगे , 

( ख ) इसके प्रांतरिक भाग का रंग पावामित व्यक्तियों 
के लिए कष्टप्रद नहीं होगा , 


( ग ) प्रत्येक प्रवेश द्वार स्पष्टतः अंकित होगा और उसमें 

ऐसी दक्ष समंजनीय व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई 
जाएंगी जिन्हें रक्षा बेड़े के अंदर तथा बाहर से 
आसानी म और शाघ्रता में खोला जा सके ताकि 
मंवातन होता रहे परंतु समुद्र जल , पवन तथा 
ठंड प्रवेश न कर सके । पाठ व्यक्तियों से अधिक 
को आवामित करने वाले रक्षा बेड़ों में ठीक 
सामने कम से कम दो प्रवेशद्वार होंगे , 


चाथी अनुसूची 
दिखिए नियम 2(न ), 13( 2) ( घ ), 19( 6 )] 

फुल्लनीय रक्षाबडे 


( घ ) प्रवेश द्वारों को बंद रखते हुए भी प्रावासित 

व्यक्तियों के लिए हर समब वायु प्रवेश करती 

रहेगी , 
( क ) इसमें कम से कम एक दृश्य द्वारक होगा , 
( च ) इसमें वर्षा जल के संग्रहण के साधन होंगे , 
( छ ) इसमें कैनोपी के नीचे सभी भागों में बैठे आवासित 

व्यक्तियों के लिए पर्याप्न शिर स्थान होना 
चाहिए, 


भाग 1 


रक्षा बड़ों की मामान्य अपेक्षाएं 

रक्षावेड़ो का सनिर्माण 
( 1 ) प्रत्येक रक्षा बेड़ा इस प्रकार संनिर्मित किया जाएगा 
कि सभी ममद्री परिस्थितियों में बाहरी मौसम को 30 दिन 
तक मह सकने में समर्थ हो । 

( 2 ) रक्षा बेड़ा इस प्रकार निर्मित किया जाएगा कि 
जय हम जल में 18 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो 
रक्षा बेड़ा और उसका उपस्थर संतोषजनक ढंग से प्रत्रातन 
करे । यदि सुगमतम समुद्रगामी परिस्थितियों में रक्षा बड़ा का 
जल रेखा से 18 मीटर से अधिक ऊंचाई से भरण किया जाता 
है तो उसका प्ररूप ऐसा होना चाहिए कि उसका, घाम में काम 
उतनी ऊंचाई से संतोषजनक पात परीक्षण कर लिया गया हो । 


2. न्यूनतम वहन क्षमता तथा रक्षा बेड़ों का व्रध्यमान : 
( 1 ) ऐसा कोई भी रक्षा बेड़ा अनुमोदित नहीं किया 

जाएगा जिसकी इस अनुसूची के भाग II के पैरा 
3 या भाग III के पैरा 3 इनमें जो भी उपयुक्त 
हो , की अपेक्षाओं के अनुमार परिकलिस वहन 

क्षमता छ: व्यक्तियों में कम हो । 
( 2 ) जब तक कि रक्षा बेड़ा किसी अनुमोदित प्रमोचन 

माधिन द्वारा प्रमाचित न किया गया हो और 
उसका वहनीय होना आवश्यक न हो तब तक रक्षा 


- - ---- - -- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


-- 


-- - 


- - 


- 


- - - - 


- - - - - - - 


-- - - 


- - - - 


- 


- - - 


हो . 
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वे , उमर पाभ और उपरकर का फल द्रव्यमान 

( 11 ) श्रमलपित प्ररूपी सुरक्षा चाक जिसमें एक उत्प्लावी 
185 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा । 

हत्था और एक डोरी संलग्न होगी जो कैनोपी 

के बाहरी भाग पर उस बिन्दु के समीप पाकेट 
3 . ( 3 ) रक्षा येष्टा फिटिंग 

गं रखी जाएगी, जहां पटर रक्षा बेड़े में मलग्न 
( 1 ) प्राण रक्षक रम्मरक्षा बेड़े के अदर आर बाहर 

होता है । साथ ही , 13 ग अधिक व्यक्तियों को 
चारों ओर मजबनी में बांध जाएंगे । 

प्रावामित करने वाले रक्षा बेड़े में एक दूमग 
( 2 ) रक्षा बेड़े में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होगी और 

सुरक्षा चाक भी लगा होगा जिसका अवलयित 
प्रचालन स्थिति में ऐन्टेना तथा भुभम्पर्क यदि हो 

प्ररूप होन अावश्यक नहीं है , 
तो , सुरक्षित रहेगे : -- - 

( ग ) ऐसे रक्षा बेड़े में एक उतलाबी प्लतक होगा जिसमें 
( क ) नियम G के ग्लंड ( ग ) धाग अपेक्षित , बहनीय 

अधिक में अधिक 12 व्यक्तियों को ग्रायामित 
रेडियो उपकरण , 

करने की अनुमति होगी ऐसे रक्षा बेहे दो 

उत्प्लावी प्लुतकों का प्रावधान होग जिसमें 1 3 या 
( ख ) नियम 6 के खंड ( ग ) द्वारा अपेक्षित रेडियो 

अधिक व्यक्तियों को प्राथामित करने की अनुमति 
बेकन दर्गाने वाली आपात स्थिति , तथा 
( ग ) नियम 6 के लंड ( घ ) के अधीन प्रक्षित 

( घ ) दो म्पोज , 
हस्तचालित अवस्थिति निर्धारण युक्ति , 
( 3 ) रक्षा बेड़े में एक दक्ष पेंटर, लगा होगा जिसकी ( क ) दो अनुमोदित समुद्री लंगर जिनमें से प्रत्येक 
लम्बाई सुगमतम समद्रगामी परिस्थिति में भरित 

में प्रघातरोधी हाजर और विमोचन रेखा लगी 
स्थिति से जल रेखा तक लम्बाई के कम से कम 

हो । इनमें एक लंगर अतिरिका होगा दूसरा 
दुगनी के बराबर या 15 मीटर होगी इनमें जो 

रक्षा बड़े के मा थ स्थायी रूप में इस प्रकार 
भी अधिक हो । 

संलग्न होगा कि जब रक्षा वेड़ा फल जाता है 
4. डेविट प्रमोचित रक्षा बेहे : 

या जब बह जलवाहित होता है तो इसमें 

रक्षाबेड़ा, पवन की दिशा में सर्वाधिक स्थायी 
( 1 ) अनमोदित प्रमोचन -माधिन के साथ प्रयोग के लिए 

ढंग से अभिविन्यम्न हो जाए । प्र -येक समुद्री लंगर 
रक्षा बेड़ा उपर्युक्त अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित 

और उसके हाजर और विमोचन रेखा की 
अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा : 

सामर्थ्य सभी समुद्रगामी परिस्थितियों में पर्याप्त 
( क ) जब रक्षा बेड़े में उपस्कर तथा सम्पूर्ण पूरक 

होगी । पंक्ति के प्रत्येक सिरे पर समुद्री लंगर 
व्यक्ति भरे हों तो यह न्यूनतम 3 . 5 प्रति सेकंड 

के साथ एक घूर्णी लड़ी लगाई जाएगी और 
के वेग पर पोत के पार्श्व में उत्पन्न , पाश्विक 

इनका प्रम्प मा होगा कि इसके ग्राउंड 
प्रतिघात महन कर सकेगा । साथ ही यह कम म 

रेखाओ के मध्य अंदर के भाग के घुमकर बाहर 
कम 3 मीटर की ऊंचाई मे जल में पातन पर उममें 

आने की संभावना न रहे , 
ऐसी क्षति नहीं होगी जिसमे उनके कार्य पर प्रभाव 

( छ ) दो उनलाबी पंडिल , 
पड़े । 

( ज ) नीन टिन ओपनर विशेष टिन प्रचालक फलकों 
( ख ) इसमें पोतारोहण डेक के अन् दिश , रक्षा बेड़े को 

वाल मुरक्षा चाफ , इस अपेक्षा के लिए संतोप 
लाने का तथा पोतारोहण के दौरान दढ़तापूर्वक 

जनक है । 
इसी स्थिति में रखने का प्रावधान होगा , 

( झ ) एक ऐमे जलसह प्रावरक में अनुमोदित प्रथमोपचार 
( ग ) प्रत्येक देविट- प्रमोचित रक्षा बेड़ा इस प्रकार 

मामग्री , जिसे प्रयोग के बाद कसकर बंद 
व्यवस्थित किया जाएगा कि नंपूर्ण पूरक व्यक्ति 

किया जा मके और इसमें ऐमा उपस्कर हो जो 
इम पर प्रारोहण कर सकें । स्थोरा पोनों में 

तीसरी अनुसूची के भाग VII में विनिर्दिष्ट 
प्रारोहण-निर्देश प्राप्त होने के अधिक से अधिक 
3 मिनट के अंदर रक्षा बेड़े पर आगेहण संभव 
होना चाहिए । 

( अ ) एक सीटी या तुल्य ध्वनि सिगनल , 

( 1 ) चार राकेट पैराशूट फ्लेयर जो मानवीं अनुसूची 
5 . उपस्कर 

के भाग की अपेक्षाओं का मनपालन करें । 
( 1 ) प्रत्येक रक्षा बेड़े में निम्नलिखित सामान्य 
उपस्कर होगा : 

( ट ) छः हस्त फ्लेयर जो मानवीं अनुसूची के भाग 

XI की अपेक्षाओं का अनुपालन कर , 
( क ) एक उत्प्लावी बचाव चकनी जो कम से कम 30 

( ठ ) दो उत्प्लावी सिंगनल जो सातवीं अनुसूची के भाग 
मीटर उत्प्लावी रेखा में संलग्न होगी , 

XIV की अपेक्षाओं का अनुपालन करें , 
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( 1 ) मोर्स सिंगनन के लिए उपयुक्त एक अनुमोदित 

जलसह विद्युत टार्च तथा साथ जलसह 
पात्र में बैटरियों का एक अतिरिकन भेट मा 

एक अतिरिक्त बल्ब , 
( ढ ) एक दक्ष रेडार पगवर्तक , 
( ण ) एक अनुमोदित दिन के प्रकाश का सिगनल 

दर्पण जिसमें पोतों सथा वायुयान के मिगनल 

के लिए निर्देश दिए हों , 
( त ) किमी अलसह कार्ड पर या किसी जलमह पान 

में मातवीं अनुसूची के भाग XV[ में विनिर्दिष्ट 

प्राण रक्षक मिगनलों की एक प्रति , 
( थ ) अनुमोदित मत्स्यन संभार का एक मैट, 
( द ) रक्षा बेड़े में अन्मन आवामित व्यक्तियों के 

लिए प्रतिव्यक्ति कम से कम 10, 000 किलो 
जल की दर से कुल अनुमोदित खाद्य सामग्री । 
यह सामग्री वारसद्ध पैकेजों में रखी जाएगी 

और इसका भरण जलरूद्ध पात्र में होगा , 
( घ ) जलरूद्ध पात्र जिनमें रक्षा बेड़े मे अनुमत 

भावामित व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 
1 . 5 लिटर की दर में कुल पानी हो , इममें 
में 0 . 5 लिटर प्रति व्यक्ति जल के स्थान 
पर एक ऐसी अनुमोदित विलवणन उपकरण 
हारा लगाया जा सकता है जो 2 दिन में 

ताजे जल की समान माना उत्पन्न कर सके , 
( न ) एक अंगरोधी अंशाकित पेय पात्र , 
( प ) जहाजी मतली रोधी औषधि की छः खुराके 

तथा रक्षा बेड़े में अनुमत आवासित व्यक्तियों के 

लिए प्रति व्यक्ति एक जहाजी मतली बैग , 
( फ ) स्वयं को बचाने के लिए अनुमोदित निर्देश , 
( ब ) तत्काल कार्यवाही करने के लिए अनुमोदित 

निदेश, 
( भ ) रक्षा बेड़े में अनुमत आवासित 10 प्रतिशत 

व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सापीय संरक्षी कम 
से कम दो साधन, जो दूसरी अनुसूची के 

भाग VI की अपेक्षाओं का अनुपालन करें । 
( 2 ) इस भाग के पैरा 5 के अनुसार मजिस 
रक्षाबेड़ों पर रोमन वर्णमाला के बड़े अक्षरों 
"SOLAS " A " PACK " अंकित होगा । 

( 3 ) लघु अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा करने वाले 
ऐसे यात्रो -पोतों , जिनकी प्रकृति और अवधि इस प्रकार 
की हो और जिनके लिए केन्द्रीय सरकार की राय में 
पैरा 5 के उपपरा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट सभी मद 
मावश्यक न हों तो ऐसे पोतों के साथ वहन करने वाले 
रक्षा बेड़ों के लिए खंड ( क ) से ( च ) दोनों महित , 
खंड ( ज ), ( झ ), खंभु (उ ) से ( ल ) दोनों सहित , तथा 
खंड ( घ ) से (फ ) दोनों सहित , तथा खंडों ( च ) से 


( 8 ) दोनों सहित विनिर्दिष्ट आधे उपस्कर के प्रावधान 
की अनुमति दे सकता है । इस प्रकार के रक्षा बलों पर 
रोगत वर्णमाला के बड़े अक्षरों में " SOLAS B PACK " 
अंकित होगा । 

( 4 ) यदि ऐमा उपस्कर रक्षा बेड़े का अभिन्न भाग 
या उससे स्थायी रूप से संलग्न नहीं है तो जमा उपयुक्त 
हा इसका ऐसे पान में भरण किया जाएगा जो स्वयं 
रक्षा . बेड के अंदर सुरक्षित रखा गाएगा और 
अंतवस्तुओं को बिना किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए जल 
कम से कम 30 मिनट तक तैरने म ममथे होगा । 

भाग II 
1 . सामान्य 

फुल्लित रक्षा बेड़े में भाग [ की अपेक्षाओं के अतिरिक्त 
इस भाग की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे । 
2. फुल्लित रक्षा बेड़ों का संनिर्माण : 

( 1 ) मुख्य उत्प्लावक कोष्ठ कम से कम दो पृथक 
कक्षों में विभाजित रहेगा , इनमें से प्रत्येक, एक अनन्यगामी 
बाल्व के द्वाग फलाया जाएगा । उत्प्लावक कोष्ट इस 
प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि यदि इनमें से कोई भी 
कक्ष क्षतिग्रस्त हो जाए या उसका फुल्लन न हो सके 
तो अक्षत कक्ष , रक्षा बेड़े की संपूर्ण परिधि के ऊपर 
धनात्मक शीर्षातर तथा रक्षा बेड़े आवामित अनमत 
व्यक्तियों को वहन करने में समर्थ होंगे जबकि प्रत्येक 
व्यक्ति का प्रव्यमान 75 किग्रा हो और वे सामान्य 
स्थितियों में अपनी मीटों पर बैठे हों । 

( 2 ) रक्षा बर का फश जल सह हागा पार निम्न . 
लिग्नित में से किसी भी विधि द्वारा ठंड के प्रति पर्याप्त 
रूप से उष्मागेधित होगा : - -- 
( क ) एक या अधिक कक्ष द्वारा जिन्हें आवासित व्यक्ति 

फुला मके अथवा जिनका प्रतः फूलनन हो सके 
और अावासित व्यक्तियों द्वारा जिनकी वायु 
निकाली जा सके और उन्हें पुनः फुलाया जा 

सके , अथवा 
( ख ) समान रूप से दक्ष किसी अन्य साधन द्वाग जो 
फुल्लन पर आश्रित न हो 

( 3 ) रक्षा बेड़ों को अविणाल गैम द्वारा फुलाया जाएगा । 
फुल्लन का कार्य 18 में 20 के परिवेश ताप पर 1 मिनट में 

और यदि परिवेश ताप ~ 30 हो तो फुल्लन पूर्ण होने की 
अवधि 3 मिनट होगी । फूल्लन के बाद रक्षा बेड़े को उसी 
रूप में बनाया जा सकेगा जब कि वह उपस्कर तथा संपूर्णपूरक 
व्यक्तियों द्वारा भरी हो । 

( 4 ) प्रत्येक फुल्लनीय कक्ष, कार्यकारी दाब में निगुने 
दाब को सह सकने में समर्थ होगा और उमे , कार्यकारी 
दाब से दुगने दाब तक पहुंचने से रोका जाग, । ऐसा करने 
के लिए मोचन वारवों या सीमित गैर संभरण का प्रयोग 
किया जाएगा । 


भाग] I - - 3 (i) ] 
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पूर्व भरण पम्प या धौंकनियों को संयोजित करने के 
साधम भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि पैरा 10 द्वारा 
अपेक्षित कार्याकारी पाबममा रहे 


( 2 ) एमित अवस्था में रक्षा बेटे का स्थायिश्य 
इस प्रकार का होगा कि केवल एक व्यक्ति , मांस समुद्री 
मार्ग में इसे सीधा कर सके । 

( 3) रक्षा बेड़े के : उपस्कर तथा संपूर्ण पूरक व्यक्तियों 
द्वारा भारित होने पर उसका स्थायित्व इस प्रकार का होगा 
कि इसे शांत जल में 3 नाट की चाल से अमुकर्षित किया 
जा सके । 


3 फुल्लनीय रक्षा बेड़ो की क्षमता : 
रक्षा बेड़ों द्वारा प्रावासित अनुमत व्यक्ति संख्या 
निम्नलिखित के बराबर या उससे कम होगी : 
( क ) फुल्लित अवस्था में मुख्य उत्प्लाव ननियों के 

धन मीटरों में मापित आयतन ( इस प्रयोजन के 
लिए तोरणों अथवा आड़े तख्तों यदि लगे हों 
तो उनका प्रायतन सम्मिलित नहीं किया जाएगा ) 
को 0 . 096 से भाग देने पर प्राप्त अधिकतम 

पूर्ण संख्या, अथवा 
( ख ) रक्षा बेड़े का वर्ग मीटरों में मापित अतिरिक 

क्षेतिज अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल , जो उत्प्लावक 
मलियों के सबसे प्रांतरिक किनारे तक मापा 
गया है, को 0 . 372 से भाग देने पर प्राप्त 
अधिकतम पूर्ण संख्या ( यदि एक या अधिक पाड़े 
तखते लगे हों तो इस प्रयोजन के लिए उनका 
क्षेत्रफल भी मम्मिलित किया जाएगा ) , अथवा 


6. फुल्लनीय रक्षा बेड़े की सज्जाएं : 

( 1 ) रक्षा बेड़े के संलग्नक साधनों सहित, पेंटर संत्र 
की भंजन सामर्थ्य भाग 1 के पैरा 6 के द्वारा अपेक्षित 
दुर्बल बंधों को छोड़कर , 9 या अधिक अनुमत आवासित 
व्यक्तियों के लिए 10 . 0 किली म्यूटन तथा अन्य रक्षा बेड़े 
के लिए यह भंजन मामयं 7 . 5 किलो न्यूटन से कम नहीं 
होगी । रक्षा बेड़े को केवल एक व्यक्ति द्वारा फुलाया जा 
मकेगा । 


रक्षा जैकिट धारण किए और 75 किग्रा औसत 
भार के ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो रक्षा बड़े 
उपस्कर के प्रचालन में बाधा डाले बिना पर्याप्त 
शिर स्थान के साथ श्राराम से बैट सकते हों , 


( 2 ) एक हस्त नियंत्रित दीप , रक्षा बेड़े की कैनोपी 
के शीर्ष पर लगाया जाएगा जो स्वच्छ वायुमंडल में अंधेरी 
रात में कम से कम 2 मील की दूरी से और कम से कम 
12 घंटे तक दिखाई देगा । यदि यह प्रकाश स्फुर प्रकार का 
है तो स्फुरण दर, 12 घंटे की प्रचालय अवधि के प्रथम दो 
घंटों में कम से कम 50 स्फुर प्रति मिनट होगी । यह दीप 
समुद्र पक्रियित सेल या शक रासायनिक तेल द्वारा शक्ति 
चालित होगा और रक्षा बेड़े के फल जाने पर स्वत: प्रकाशित 
हो जाएगा । यह सेल इस प्रकार का होगा जो भरित रक्षा बेड़े 
में नमी या पात्रता के कारण खराब नहीं होगा । 

( 4 ) रक्षा बेड़े के अंदर एक हस्त नियंत्रित वीप लगाया 
जाएगा जो कम से कम 12 घंटे तक लगातार प्रचालन 
कर सकेगा । रक्षा बेड़े के फूल जाने पर यह दीप स्वतः प्रका 
शित हो जाएगा और उपस्कर निर्देशों को पढ़ा जा सके । 


4. फुल्लनीय रक्षा बेड़ों तक पहुंच . 

( 1 ) कम से कम एक प्रवेश द्वार में एक अर्खदृढ़ 
प्रारोहण रैम लगा होगा ताकि व्यक्ति समुद्र से रक्षा बेड़े 
पर चढ़ सके और यह इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि इम्प 
के क्षतिग्रस्त हो जाने पर रक्षा बेड़े के अधिक अपफुल्लन 
को रोका जा सके । एक से अधिक प्रवेश द्वार वाले डेविट 
प्रमोचिर रक्षा घेरे में आरोहण रैम्प, बाउलिंग रेखा तथा 
पोतारोहण सुविधाओं के सम्मुख लगाया जाएगा । 

( 2 ) जिन प्रवेश द्वारों में प्रारोहण रैम्प नहीं है उनमें 
ग्रारोण नमेनी लगाई जाएगी जिसकी सबसे निचली सीडी , 
रक्षा बेडा हल्की नलरेखा से 0 . 4 मीटर से अधिक नीचे पिन 
स्थित नहीं होगी । 

( 3 ) रक्षा बेड़े के अंदर ऐसे साधन उपलब्ध होंगे 
जो व्यक्तियों को नसेनी से रक्षा बेरे के अंदर खींचने में 
सहायक हों । 


7. फुल्लनीय रक्षा बेड़ों के लिए पात्र 

( 1 ) रक्षा बेड़ा इस प्रकार के पात्र में पैक किया आएगा 
जो : 


( क ) इस प्रकार संनिर्मित होगा जो समुद्री अवस्थाओं 

से उत्पन्न कठोर निघर्षणों को सह सके । 
( ख ) पर्याप्त नज उत्प्लावकता का होगा जो रक्षा बेड़े 

और उसके उपस्कर के साथ पैक किए जाने पर 
अंदर से ही पेंटर को खोंच सके और यदि पोत 
डूब जाए तो फुल्लमीय - यत्रावली प्रचालित हो 

जाए, 
( ग ) पान के पंधे में अपवाह छिद्रों को छोड़कर यह 

यथा संभव अलरू . हो , 


5. फुल्लनीय रक्षा बेड़ों का स्थायित्व : 

( 1 ) प्रत्येक फुल्लनीय रक्षा बेड़ा इस प्रकार संनिर्मीत 
किया जाएगा कि जब वह पूर्णतः फ्ला हुमा हो और कनोपी 
के मबसे ऊपर रहने हार रहा हो तो वह ममद्रीमार्ग में 
स्थायी हो । 
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( 2 ) रक्षा बेड़े को पात्र में इस प्रकार पंक किया जाएगा 
कि पान से अलग होने के बाद , जलविहित रक्षा बेड़ा सीधी 
स्थिति में स्वतः फूल जाए , 
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10. फुल्लनीय रक्षाबेड़ों के लिए अतिरिर्स उपस्कर 
___ भाग 1 के पैरा 5 बारा अपेक्षित उपस्कर के अतिरिक्त 
प्रस्पेक फुल्लनीय रक्षा बेड़े में निम्नलिखित प्रावधान होगा : 
क . उत्प्लावक कक्षों के पंचरों की मरम्मत के लिए 

एक मरम्मत उपकरण 
ख . एक पूर्ण भरण पम्प या धौंकनी. 


भाग III 


वृह रक्षा बेड़े 


( 3 ) पान में निम्नलिखित अंकन होंगे : 
( क ) निर्माता का नाम या व्यापार चिन्ह , 
( ख ) क्रमांक 
( ग ) अनुमोवित प्राधिकरण का नाम और वहनीय अनुमत 

व्यक्तियों की संख्या , 
( घ ) सोलस 
( क ) परिषद प्रापात पैक का प्ररूप 
( प ) अंतिम सेवा की तिथि 
( छ ) पेंटर की लंबाई 
( ज ) जल रेखा के ऊपर भरण की अधिकतम मनुमत 

ऊंचाई ( पात परीक्षण ऊबाई तथा पेंटर की लंबाई 

पर निर्भर ) 
8 . फुल्लनीय रक्षा बेड़ों पर अंकन : 

रक्षा बेड़े पर निम्नलिखित प्रकन होंगे : 
( क ) निर्माता का नाम या व्यापार चिन्ह 
( ख ) क्रमांक 
( ग ) विनिर्माण तिथि ( मास तथा वर्ष ) 
( घ ) अनुमोदन प्राधिकरण का नाम 
( क ) सेवा केन्द्र का नाम तथा स्थान जहां उसकी 

अंतिम सेवा हुई हो , 
) प्रत्येक प्रवेश द्वार पर अनुमत पावासित व्यक्तियों 

की संख्या , जो रक्षा बेड़े के विपयसि रंग द्वारा 
कम से कम 100 मिमी ऊचे अक्षरों में लिखी 
जाएंगी , 


8. डेविट प्रमोचित फुल्लनीय रक्षा मेड़े . 

( 1 ) उपर्युक्त अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ - साथ , 
अनुमोदित प्रमोचन साघिन के साथ प्रयोग के लिए रक्षा 
बेड़ा , निम्नलिखित का वहन करेगा , जब वह उत्थापन हुक 
या नियंत्रण के द्वारा मिलंबित हो : 
____ क. अपने उपस्कर भौर संपूर्ण पूरक व्यक्तियों के द्रव्य . 
मान का चार गुना प्रष्यमान , जबकि परिवेशताप तथा स्थायी 
कृस रक्षा बेड़ा पात 20 + 30°Cहो और सभी मोचन बाल्म 
प्रपालन न कर रहे हों , तथा 

ख . अपने उपस्कर मार संपूर्ण पूरक व्यक्तियों के द्रव्य 
मान का 1 . 1 गुना द्रव्यमान जबकि परिवेश साप और 
स्थायीकृत रक्षा बेड़ा ताप पर - 30°हो और सभी मोचन बाल्ब 
प्रचालन कर रहे हों , 


1. सामान्य : 

दृढ़ रक्षा बेड़ा भाग 1 की अपेक्षाओं के साथ - साथ इस 
भाग की अपेक्षाभों का भी अनुपालन करेगा । 
2 . बढ़ रक्षा बेड़ों का संनिर्माण : 

( 1 ) रक्षा बेड़े की परिधि के यथासंभव समीप , अनु 
मोदित नैजतः उत्प्लावक सामग्री रखकर रक्षाबेड़े में उत्प्लाव 
कता उपलब्ध कराई जाएगी । उत्प्लावी सामग्री अग्नि अवमंदक 
होगी या वह अग्नि अवमंदक आवरण द्वारा रक्षित होगी । 

( 2 ) रक्षा बेड़े का फर्श जल के अंतः प्रवेश को रोकेगा 
और जल के बाहर आवासित व्यक्तियों के लिए सहायक होगा 
तथा उन्हें ठंड से उभारोधित करेगा । 
3. दृढ़ रक्षाबेड़ों की वहन क्षमता : 

रक्षा बेड़े में अनुमत आवासित व्यक्तियों की संख्या 
निम्नलिखित के बराबर या उससे कम होगी : 

फ . उत्प्लावक सामग्री के घनमीटरों में मापित पायसन 
को विशिष्टि गुरुत्र व्ययकलित घटक द्वारा गुणाकर तथा 
0 . 096 से भाग देने पर प्रान्त अधिकार पूर्ण संख्या, अथवा 

ख . वर्गमीटरों में मापित रक्षाबेड़े के फर्श के क्षतिज 
अनुप्रस्थ कट क्षेत्रफल को 0 . 372 से भाग देने पर प्राप्त 
अधिकतम पूर्ण संख्या , अथवा 
___ ग. रक्षा जैकिट धारण किए और 75 किग्रा . औसत 
भार के ऐसे व्यक्तियों को संख्या , जो रक्षा बेड़े के प्रचालन 
में बाधा डाले बिना पर्याप्त शिर -स्थान के साथ पाराम से 
बैठ सकसे हों , 
4. दृढ़ रक्षा बेड़ों तक पहुंच : 

( 1 ) कम से कम एक प्रवेश द्वार में एक दृढ़ पारोहण 
रैम्प लगा होगा ताकि व्यक्ति समुद्र से रक्षा बेड़े पर चढ़ 
सके । एक से अधिक प्रवेश द्वार वाले डेविट प्रमोचित रक्षा 
बेड़े में प्रारोहण रम्प वा उजिंग तथा पोतारोहण सुविधाओं के 
सम्मुख लगाया जाएगा । 

( 2 ) जिन प्रवेश द्वारों में प्रारोहण रैम्प नहीं है उनमें 
पारोहणनसेनी लगाई जाएगी जिसकी सबसे निचली सीढ़ी, 
रक्षाबेड़ा हल्की जलरेखा से 0 . 4 मीटर से अधिक नीचे स्थित 
नहीं होगी । 


( 2 ) प्रमोचन साधित द्वारा प्रमोषित किए जाने वाले 
रक्षाबेड़ों के पास इस प्रकार रक्षित किए जाएंगे कि फुल्लन 
के दौरान या फुल्लन के बाद तथा निहित रक्षाबेड़े के प्रमोचन 
के बाद पाश या उसके भागों को समुद्र में गिरने से रोका 
जा सके । 


[ भाग II--- बंड 3 ( i) ] 
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( 3 ) रक्षाबेड़े के अंदर ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो 
ध्यक्तियों को . नसेनी से रक्षा बेड़े के अंदर खींचने में सहायक हों । 
5. वृक्ष रक्षा बेड़ों का स्थायित्व : 

( 1 ) बशर्ते कि रक्षा बेड़ा सुरक्षित रूप से प्रचालन में 
समर्थ है , चाहे वह किसी भी प्रकार तैर रहा हो , उसका 
सामर्थ्य और स्थायित्व इस प्रकार का होगा कि यह या तो 
स्वतः सीधा हो जाए अथवा समुद्री मार्ग में और शोत जल में 
केबल एक व्यक्ति द्वारा सीधा किया जा सके । 

( 2 ) रक्षा बेड़े के उपस्कर तथा सम्पूर्ण पूरक व्यक्तियों 
द्वारा भारित होने पर उसका स्थायित्व इस प्रकार का होगा 
कि इसे शांस जल में 3 नाट की चाल से अनुकर्षित किया जा 
सके । 


छ. जलरेखा के ऊपर अधिकतम अनुमेय भरण ऊंचाई (पोत 

परीक्षण ऊंचाई ) 
ज . पेंटर की लम्बाई 

म. प्रमोचन निर्देश 
8. डेविट -प्रमोचित दृढ रक्षा बेड़े : 

अनुमोदित प्रमोचन साधिन के साथ प्रयोग के लिए 
वृह रक्षा बेड़ा उपर्युक्त अपेक्षाओं के अतिरिक्स , अपने उपस्कर 
और सम्पूर्ण पूरक व्यक्तियों के द्रव्यमान के चार गुने द्रव्यमान 
का वहन कर सकेगा जब इसे उत्थापन हक या नियंत्रण 
द्वारा निलंबित किया गया हो । 

भाग IV 
रक्षा बेड़ों , फुल्लमीय रक्षा जैकिटों तथा पचाव नौकाओं की सेवा 

1. फुल्लनीय रक्षाबेड़ों , फुल्लनीय रक्षा जैकिटों तथा 
फल्लित बचाव नौकानों की सेवा निम्न प्रकार से की 
जाएगी : 
( क ) अधिक से अधिक 12 महीनों की अवधि के 

अंदर हालांकि , जहां केन्द्रीय सरकार को उचित 
और तर्क संगत प्रतीत हो वहाँ यह अवधि 17 

महीनों तक बढ़ाई जा सकती है , 
( ख ) अनुमोवित सेवा केन्द्र पर जो इनकी सेवा करने में 

सक्षम हो , उचित सेवा सुविधाएं, अतिरिक्त 
पुरजे और केवल सुशिक्षित कार्मिक उपलब्ध 


( 2 ) फुल्लनीय बचाव मौकाओं की सभी 
मरम्मत तथा रखरखाव , विनिर्माता के निर्देशों के अनुसार 
किया जाएगा । पापात मरम्मत , पोत के बोर्ड पर की जा 
सकती है परन्तु स्थायी मरम्मत किसी अनुमोवित सेवा 
केन्द्र पर की जानी चाहिए । 


6. दुल रक्षा बेड़े की सज्जाएं : 

( 1 ) रक्षा बेड़े में एक वक्ष पेंटर लगा होगा । रमा बेड़े 
के संलग्नकों सहित पेंटर तंत्र की भजन सामर्थ्य, दुर्बल बन्धों को 
छोड़कर, 9 या अधिक अनुमत मावासित व्यक्तियों 10 किलो 
न्यूटन तथा अन्य रक्षा बेड़े के लिए यह भंजन सामर्थ्य 9 . 5 
किलो म्यूटन से कम नहीं होगी । 

( 2 ) एक हस्त नियंत्रित दीप, रक्षा बेड़े की कैनोपी के 
शीर्ष पर लगाया जाएगा जो स्वच्छ वायुमंडल में मंधेरी रात में 
कम से कम 2 मील की दूरी से और कम से कम 12 घंटे तक 
दिखाई देगा । यदि यह प्रकाश स्फुर प्रकार का है तो स्फुरण 
दर 12 घंटे की प्रचालन अवधि के प्रथम दो घंटे में कम से 
कम 50 स्फुर प्रति मिनट होगा । यह दीप समुद्र सक्रियित 
सेल या शुष्क रासायनिक सेल द्वारा शक्ति चालित होगा और 
रक्षा बेड़े की कैनोपी को अपने स्थान पर स्थित करने के 
बाद स्वत : प्रकाशित हो जाएगा । यह सेल इस प्रकार का 
होगा जो भरिस रक्षा बेड़े में नमी या प्रार्द्रता के कारण 
खराब नहीं होगा । 

( 3 ) रक्षा बेड़े के अंदर एक हसा नियंत्रित दीप लगाया 
जाएगा जो कम से कम 12 घंटे तक लगातार प्रचालन कर 
सकेगा । कनोपो के अपने स्थान पर स्थित हो जाने पर 
यह वीप स्वत : प्रकाशित हो जाएगा और इसकी तीव्रता 
पर्याप्त होतो ताकि उत्तरजीवी पौर उपस्करनिर्देशों का पड़ा 
जा सके । 
7. वृढ़ रक्षाबेड़ों पर अंकन : 

रक्षाबेड़े पर निम्नलिखित अंकन होंगे 
क . पोत के पंजीकरण पत्तन का नाम , जहां का वह है , 
ख . निर्माता का नाम या व्यापार चिल्ल , 
ग . क्रमांक , 
प . प्रत्येक प्रवेश द्वार पर अनुमत पावासित व्यक्तियों 
की संख्या जो रक्षा बेड़े के विपयसि रंग द्वारा कम से कम 
100 मिलीं ऊंचे अक्षरों में लिखी जाएगी , 
1 . " सौलस " 
प . परिब पापास पैक का प्ररूप., 


पांचवीं अनुसूची 
[ देखिए नियम 2(प) ] 

बधाष नौकाएं 
1. सामान्य अपेक्षाएं : 

( 1 ) जैसा इस अनुसूची में उपबंधित है उसके सिवाय 
सभी रक्षा नौकाएं पैरा 1 से पैरा 7( 4 ) की अपेक्षाओं, धोनों 
सहित , और चौथी अनुसूची के भाग 1 के पैरा ( 6 ), 
7( 7 ), 7( 9), 7 ( 12 ) तथा पैरा की अपेक्षाओं का 
अनुपालन करेंगी । 

( 2 ) बचाव नौकाएं दृढ़ प्रथवा फुल्लित संनिर्माण 
अथवा संयुक्त प्रकार की हो सकती है और , 

इनकी लम्बाई कम से कम 3 . 8 मी . तथा 

मधिक से अधिक 8 . 5 मी . होगी, 
( ख ) इनमें पांच व्यक्तियों के बैठने और एक व्यक्ति 

के लेटने का स्थान होगा , 


हो , 


1536 ___ THE GAZETTE OF INDIA JUNE 29, 1991/ ASADHA 8, 1913 PART II - SEC. 3(i)] 

( 3 ) दृढ़ तथा फुल्लित संयुक्त संनिर्माण की बचाव ( क ) पर्याप्त उत्प्लावक चप्पू या पडिल ताकि वह 
नौकाएं केन्द्रीय सरकार की संतुष्टि के अनुसार इस अनुसूची 

शांत समुद्र में गमन कर सके । प्रत्येक 
की उपयुक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी । 

पप्पू के लिए चप्पू टेक पिन , क्रपों या तुल्य 

व्यवस्था की जाएंगी । बप्पूटेक पिन या ऋष , 
( 4) जब तक कि बचाव नौका में पर्याप्त अंशुक 

नौका के साथ डोरी या जंजीरों द्वारा बांधे जायेंगे , 
नहीं है, इसमें एक धनु प्रावरण उपलब्ध होगा जो 
उसकी कम से कम 15 प्रतिशत लंबाई सक विस्तृत ( ख ) एक उत्प्लावी प्लूतक 
रहेगा । 

( ग ) एक दक्ष दिससुचक युक्त एक बिनाकेल , जो 
( 6 ) बचाव नौकाएं 6 घाट तक की चाल तक 

दीप्त हो या उसमें प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था 
युक्ति पालन में समर्थ होंगी और इस चाल को कम 
से कम चार घंटे तक बमाए रख सकेगी । 

( घ ) एक समुद्री लंगर तथा पर्याप्त सामर्थ्य वाली 
( 6) समुद्री मार्ग में बचाव नौकाओं की पर्याप्त 

हाजर सहित विमोचन रेखा , जिसकी लंबाई 
मति शीलता तथा युक्ति बालनीयता रहेंगी ताकि 

कम से कम 10 मीटर हो , 
व्यक्तियों को जल से बचाया जा सके , रक्षाबेड़ों को 

मोचन युक्ति के साथ संलग्न पर्याप्त लंबाई 
सुव्यवस्थित प्रकार से ले जाया जा सके और पोत पर 

और सामर्थ्य का एक पेंटर , जो सीसरी भनुसूची 
वहनीय विशालतम रक्षा बेड़े को कम से कम 2 नाट 

के भाम 1 के पैरा 7 के उपपैश ( 7) की 
की चाल से अनुकर्षित किया जा सके जब कि यह उपस्कर 

अपेक्षाओं का अनुपालन करे और जो बधाव 
और सम्पूर्ण पूरक व्यक्तियों या उनके तुल्य के द्वारा 

नौका के अग्रिम सिरे पर स्थित हो , 
पारित हो । 

( च ) इस अनुसूची के पैरा 1 के उपपैरा ( 6 ) द्वारा 
( 7) बधाष नौका में एक भीसरी इंजन या बाहरी 

अपेक्षित पर्याप्त सामर्प की और कम से कम 
मोटर लगा होगा । यदि इसमें बाहरी मोटर लगा हो तो 

30 मीटर लम्बी एक उत्पलावी रेखा जोंक्षा 
रहर और टिलर, इंजन के भाग होंगे । तीसरी अनुसूची के 

बेड़े का अनुकर्षण कर सके , 
भाग 1 के पैरा 6 की अपेक्षाओं के होते हुए भी 

( छ ) मोर्स सिगनलन के लिए उपयुक्त जलसह पात्र 
मन मोदित ईंधन तंत्र के साथ पैट्रोल चालित बाहरी 

में एक जल सह विद्युत टार्थ तथा साथ में 
इंजन रक्षा नौकाओं में लगाए जा सकते है । बशर्ते कि 

बैटरियों का एक अतिरिक्त सैट और एक 
इंधन टैंक , अग्नि या विस्फोट से विशेष रूप से रक्षित 

अतिरिक्त बल्व , 

( ज ) एक सीटी या तुल्य ध्वनि सिगनल , 
( 8) बचाव नौकाओं में अनुकर्षण व्यवस्था 

( म ) एक जल सह भावरक में एक अनुमोदित प्रथमो 
स्थायी रूप से लगाई जाएगी जो इस पैरा के उपखंड 

पचार सज्जा जिसे उपयोग के बाद कस कर 
8वारा अपेक्षित रक्षा बेड़ों को व्यवस्थित रूप से 

बंद किया जा सके , 
अनुकर्षण के लिए पर्याप्त सशस्त होगी । 

( ज ) दो उत्प्लावी बचाव पकतियां जो कम से कम 
( 9) बचाव नौकाओं में उपस्कर के छोटे मदों के 

30 मीटर उत्प्लावी रेखा से संलग्न हों , 
लिए मौसम सा भरण लगाए जायेंगे । 

( ट ) एक ऐसा अन्येषी दीप जो रास में 18 मीटर 
2. बचाव नौका उपस्कर : 

पौड़ाई की हस्के रंग की वस्तु को 180 

मीटर की दूरी से कुल 6 घंटे तक प्रभावी 
( 1 ) नौका हकों को छोड़कर बचाव नौका उपस्कर 

रूप से प्रकाशित कर सके तथा जो लगातार 
के सभी मद बचाव कार्य के लिए मुक्त रखे जायेंगे और 

कम से कम 3 घंटे तक कार्य करने में समर्थ हो , 
का में बंधनों, लाकरों या कक्षों में भरण , किटों 
या समान स्थापन व्यवस्थाओं में भरण या अन्य उपयुक्त ( ठ) एक पक्ष रेडार परावर्तक , 
साधनों द्वारा सुरक्षित रखे जायेंगे । उपस्कर इस प्रकार 

( उ ) अनुमोदिन ताप संरक्षी साधम को बचाय मौका में 
सुरक्षित रखा जाएगा कि वह किसी भी प्रमोचन या पुन : 

मनमत प्रायासित 10 प्रतिशत व्यक्तियों के 
प्राप्ति प्रक्रिया में बाधा न डाले । बचाब नोका उपस्कर 

लिए दूसरी सूची के भाग 5 की अपेक्षाओं 
के सभी मद यथा संभव छोटे तथा कम द्रव्यमान के 

का अनुपालन फरें, इनकी संख्या कम से कम 
होंगे और इन्हें उपयुक्त सथा सुसंगत रूप से पैक किया 

पो होनी चाहिए । 
जाएगा । 

( 3 ) इस भाग के पैरा 2 के खण्ड द्वारा अपेक्षित 
( 2) प्रत्येक बचाव नौका के सामान्य उपस्कर में उपस्कर के अतिरिक्त, प्रत्येक वृक्ष बचाव नौका में निम्न 
निम्नलिधित होगा : 

लिखित सामान्य उपस्कर सम्मिलित होगा , 
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( क ) एक नौका हुक , 
( ख ) एक बाल्टी , 
( ग ) एक चाफू या कुल्हाड़ी , 

( 4 ) इस भाग के खण्ड 2 द्वारा अपेक्षित उपस्कर के 
अतिरिक्त , प्रत्येक फुल्लित बचाव नौका में निम्नलिखित 
वस्तुएं भी होगी : -- 

( क ) एक उत्प्लावी सुरक्षा चाकू , 
( ख ) दो स्पंज 
(ग ) एक दक्ष हस्तचालित धौंकनी या पम्प , 
( घ ) पंधरों की मरम्मत के लिए उपयुक्त पात्र में 

मरम्मत किट , 
( 3 ) एक सुरक्षा . नौका हुक, 
3. फुल्लित बचाय नौकाओं के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं:--. 

( 1 ) चौथी , अनुसूची के भाग 1 के पैरा 1 , 3 तथा 
1 . 5 की अपेक्षाएं फुल्लित बचाव नौकाओं पर लागू नहीं 
होगी, 

( 2 ) फल्लित बचाव नौका इस प्रकार संनिर्मित की 
जाएगी कि अपने नियंत्रण या उत्थापन हुक द्वारा निलंबित 
किए जाने पर , 

( क ) उसमें पर्याप्त सामर्थ्य एवं दृढ़ता रहे ताकि उपस्कर 
तथा संपूर्ण पूरक व्यक्तियों के साथ उसे झुकाया और उसकी 
पुनः प्राप्ति की जा सके , 

( ख ) उसकी सामर्थ्य इतनी पर्याप्त हो कि बह परिवेश 
ताप 20° + 3°C पर अपने उपस्फर तथा संपूर्ण पूरक व्यक्तियों 
के द्रव्यमान के 4 गुने भार को सह सके जबकि सभी मोचन 
बाल्ब प्रचालन न कर रहे हों , 

( ग ) उसकी सामर्थ्य इतनी पर्याप्त हो कि वह परिवेश 
साप - 30°C पर अपने उपस्कर तथा संपूर्ण पूरक व्यक्तियों 
के द्रव्यमान का 1 . 1 गुने भार को सह सके जबकि सभी 
मोचन बाल्ब प्रचालन कर रहे हों, 

( 3 ) फुल्लित बचाव नीकाएं इस प्रकार संनिर्मित की 
आएंगी जो बाहरी मौसम को सह सकने में समर्थ हों , 

( क ) जब उनका समुद्र में पोत के खुले हैक पर भरण 
किया जा रहा हो , 

( ख ) सभी समुद्री परिस्थितियों में 30 दिन तक तैर 
सके , 

( 4 ) तीसरी अनुसूची के भाग 1 के पैरा 9 की 
अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ- साथ , फुल्लित बचाव नौकाओं 
पर क्रमांक , निर्माता का नाम या 

( 5 ) फुल्लित बचाव नौका में उत्प्लावकता या तो एकल 
गली को लगभग समान पायतन में कम से कम पांच 
असग कक्षों में उपविभाजित कर मथना ऐसी यो पृथक 
नालियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी जिनमें से किसी का 
आयतन , कुल प्रायतम के 80 प्रतिशत से अधिक म हो । 


उत्प्लावक -नलियां इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि किसी 
भी एक कक्ष के क्षतिग्रस्त होने पर, अक्षत कक्ष बचाव नौका 
में अनुमत प्रावासित व्यक्तियों का वहन कर सके जबकि 
प्रत्येक व्यक्ति का द्रव्यमान 75 किग्रा हो तथा बचाव नौका की 
सम्पूर्ण परिधि के ऊपर घनात्मक शीर्षातर के साथ वे अपनी 
सामान्य स्थिति में बैठे हों । 

( 6) चे उत्प्लावक नलियां जो फुल्लित बचाव नौका 
की परिसीमा का भाग है , फुल्लन पर बचाव नौका में अनुमत 
प्रायासित. प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 0 . 17 घनमीटर 
आयतन उपलब्ध करेंगी । .. 

( 7 ) प्रत्येक उत्प्लावक कक्ष में हस्तचालित फलन 
और अवफुल्लन के साधन के रुप में एक अप्रत्यामामी बाल्प 
लगा होगा । एक सुरक्षा मोषन वाल्व भी लगाया जाएगा 
जब तक कि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट न हो कि इस प्रकार का 
साधिन अनावश्यक है । 

( 8 ) तले के नीचे तथा फुल्लित बचाव मौका के वाहय 
असुरक्षित स्थानों पर केन्द्रीय सरकार की संतुष्टि के अनुसार 
निष्कण पट्टियां उपलब्ध कराई जाएगी । 

( 9 ) जहां पाढा शहतीर लगाया गया हो वहां यह 
बचाव नौका की सम्पूर्ण लम्बाई 20 प्रतिशत से अधिक 
अंतनिविष्ट नहीं होगा । 

( 10 ) पेन्टरों को प्रागे तथा पीछे तथा नौका के 
अंदर तथा बाहर बंधी प्राणरक्षक रस्सियों के रक्षण के लिए 
उपयुक्त खण्ड उपलब्ध कराए जाएंगें । 

( 11 ) फुल्लित बचाव नौका हर समय पूर्णतः फुल्लित 
अवस्था में रखी जाएगी । 


छठी अनुसूची 
देखिए नियम 2 ( फ ) ] 

पश्चपरावर्ती सामग्री 
1 . सामान्य 

( 1 ) पश्चपरावर्ती सामग्री ऐसी सामग्री है जो उस पर 
विष्ट प्रकाश- पुंज को विपरीत दिशा में परावर्तित करती है । 
इस प्रकार की सामग्री पर्याप्त नम्ब होनी चाहिए ताकि इसे 
विभिन्न प्राकारों के साथ संलग्न किया जा सके और यह ऐसे 
परीक्षणों को भी सह सके जिनका इससे संलग्न उपस्कर पर 
सम्पन्न किया जाना आवश्यक है । हालांकि सामग्री की पराव 
तिता के लिए कोई विशिष्ट प्राचल विनिर्दिष्ट नहीं है , फिर 
भी यह सिफारिश नी जाती है कि प्रयुक्त प्रत्येक सामग्री 
पर्याप्त प्रकाश परावर्तित करे जब उस पर एक हजार मीटर 
की दूरी से अन्वेषी धीप विष्ट किया जाता है यह सामग्री 
अन्वेषी दीप की स्थिति से घश्य होनी चाहिए जैसा कि तीसरी 
अनुसूची के भाग 1 के पैरा 8 के खंड ( कग ) में विनिर्दिष्ट 


( 2 ) सामान्यतः पश्चपरावर्ती सामग्री, नियम 
नियम ( 2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी ! 


के उप 
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( 3) पश्चपरावर्ती सामग्री प्राण रक्ष साधिनों के साथ अभिग्राही , एक ऐन्टेना तथा भूसंपर्क संत्र ऊर्जा सोत तथा 
संलग्न की जाएगी जैसा कि इस अनुसूची के पैरा 2 में वि अधिष्ठापन के प्रचालन के लिए अन्य प्रावश्यक उपस्कर सम्मि 
निर्विष्ठ किया गया है । 

लित है । 
( 4 ) प्रयोग किया जाने वाला पश्चपरावर्ती सामग्री का 
प्ररूप , यथासंभव इस प्रकार होगा जो एक परावर्ती रेडार 

2. रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर इस प्रकार संनिर्मित किया 
परावर्तक का भी कार्य कर सके जैसे कि धातुपर्णी पृष्ठ युक्त 

जाएगा कि - - 

( 1 ) कोई अकुशल व्यक्ति पैरा 5 में उल्लेखित सिगनलों 
2( 1 ) रक्षा नौकाएं 

को आसानी से प्रेषित कर सके । 
पश्चपरावर्ती टेप पेरेज के शीर्ष पर तथा नौका के बाहर 

( 2 ) ऐसे सभी नियंत्रणों का प्रणोजन स्पष्टतः तथा स्थाई 
परज के यथासंभव समीप लगाए जाएंगे । ये टेप पर्याप्त चौड़े 

रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा जो उपयुक्त संकेतों 
तथा लंबे होंगे और इनके मध्य उपयुक्त अंतराल होगा । यदि 

के प्रेषण में प्रयुक्त नहीं होते । 
कैमोपी लगाई जाती है तो इसे मौका के बाहर लगे टैपों को 

रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर तथा विनिर्दिष्ट आत्तियों 
ठकमा नहीं चाहिए तथा कैनोपी के शीर्ष पर पश्चपरावर्ती 

के प्रचालन संबंधी सरल निर्देश स्पष्ट तथा स्थाई 
टेप लगाए जाएंगे जो ऊपर बताए गए टैपों के सश, परंतु 

रूप से उपस्कर पर या उसके समीप लगाए जाएंगे । 
इमका प्राकार तिर्यक के रूप का होगा और इनके मध्य 
उपयुक्त अंतराल होगा । 

( 4 ) सभी नियंत्रणों का प्रामाप इस प्रकार का होगा कि 

उनका सामान्य संयोजन मोटे दस्ताने पहने व्यक्ति द्वारा किया 
( 2 ) रक्षा बेड़े 

जा सके और विशेष रूप से सभी ट्यूनिग मोबों का व्यास 
बेड़े की कैमोपी के चारों ओर पश्चपरावर्ती टेप उपयुक्त 5 सेमी . से कम नहीं होगा । 
अंतरालों पर और जलरेखा के ऊपर उपयुक्त ऊंचाई पर लगाए 
जाएंगे । फुल्लनीय रक्षाबेड़ों पर फर्श पर नीचे की ओर चार 

( 5 ) हस्तचालित रेडियो टेलीग्राफ प्रेषण के लिए अंनु 
पश्चपरावर्ती टेप भी लगाए जाएंगे ( रक्षाबेड़ों के तलों के 

मोदित अभिकल्प की एक मोर्स कंजी किसो अनुमोदित स्थिति 
बाहरी किनारों के चारों और समान अंतराल पर चार टेप 

में लगाई जाएगी । 
लगाए जाएंगे ) । ये टेप पर्याप्त चौड़े तथा लम्बे होंगे । कमोपी 
के शीर्ष पर ऐसे दो टेपों का तिर्यक भाकार का उपयुक्त अंकन 

( 6 ) प्रेषण से अभिग्रस्ण में और अभिग्रहण से प्रेषण 
भी लगाया जाएगा । 

में परिवर्तन , जिसमें ऐन्टेना संबंधनों का स्वचालित परिवर्तन 

भी सम्मिलित है , केवल एक स्विच द्वारा संभव होगा । 
( 3) रक्षा बोया 

( 7) उपस्कर को रक्षानीका से आसानी से हटाया जा 
बोया के दोनों ओर या उसके चारों ओर चार समाम 

सकेगा । 
अंतराल बिन्दुओं पर पर्याप्त चौड़ाई के पश्चपरावर्ती टेप लगाए 
जाएंगे । 

( 8 ) नियंत्रण पैनलों और प्रचालन निर्देशों को प्रकाशित 
( 4 ) रक्षा में किट 

करने के लिए जल सह पावरक के साथ 3 वाट से 15 
जब तक उसकी प्रावरण सामग्री पश्चापरावर्ती न हो , रक्षा 

थाट शक्ति के विद्युत लैम्प का प्रावधान किया जाएगा । 
जैकिट में पर्याप्त चौड़े और लम्बे पश्चपरावटेप लगाए 

( ३ ) पोत के मेन्स से संयोजि एक विद्युत तापत 
जाएंगे । ये टेप जैकिट के बाहर कम से कम छ : स्थामों पर इस पावरक के प्रांतरिक भाग को परिवेश ताप से 10°c 
तथा यथासंभव ऊंचाई पर लगाए जाएंगे और रक्षा जैकिट से अधिक ताप पर बनाए रखेगा जिसमें उपस्कर अधिष्टापित 
के अंदर भी कम से कम उतने ही स्थानों पर ये टेप लगाए है । तापक इस प्रकार आरोपित किया जाएगा कि नियंत्रकों 
जाएंगे । 

या उपस्कर के प्रावरकों को अपनी स्थिति में रूद्ध होने की 
सातवीं अनुसूची 

प्राश का को कम किया जा सके परन्तु साथ ही अधिष्ठापन 

का कोई भी भाग भतितप्त न होने पाए । 
[मियम 6 तथा 30 ( 2 ) ( 3 ) 36 ( 9 ): 39( 4 ) और 
( 5) 42 ( 1 ) ( क ) और ( ख ) 43 ( क ) और ( ख ) तथा 

( 10 ) ऐन्टेना और उसके टर्मिनल को . छोड़कर सभी 
तीसरा अनुसूची के भाग 2 का पैरा 8 देखिए ] 

ऐसे भाग परिषर किए जाएंगे जो भू-विभव पर नहीं है । 
रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर 

( 11 ) ऐन्टेना टर्मिनल से प्राकस्मिक संस्पर्ष होने के 
भाग I 

प्रति सावधानी रखी जाएंगी । 
i सामान्य 

( 12 ) रक्षानौका के इंजन के चालू रहते और बाहे 
( 1 ) रक्षानीकाओं में रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर के अंतर्गत बैटरियां मावेशित हों या न हो , इस भाग में विनिदिष्ट 
एक रेडियो टेलीग्राफ और एक रेडियो टेलीफोन प्रेषित तथा निष्पादन अपेक्षामों का अनुपालन किया जाएगा । 
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( 6 ) यदि कम्पिन - शक्ति - एकक का प्रयोग किया गया 
हो तो निचित कम्पिन उपलब्ध कराया जाएगा जा असरण 
स्विच द्वारा इस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा कि इसे 
तत्काल परिपथ में डाला जा सके । 


5. प्रेषित्र 


( 1 ) रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर में एक प्रेषित होगा 
मो निम्नलिखित कार्य करने में समर्थ होगा : 


( क ) 500 के एच जेउ तथा 8364 के एप जैड 
आवृत्यिों पर ए 2 तथा ए 2 एच वर्ग के उस नों 
तथा 2182 के एच जैड प्रावृत्ति पर वर्ग ए3 तथा ए 
3एच वर्ग के उनसर्जनों का प्रेषष जो लगाता परन्तु एक 
साथ नहीं होगे । 


( i) बिना क्रांतिक रिले समंजन के कम से कम 
25 बोंड तक की सभी चालों पर रेडियो टेलीग्राफ प्रयोग 
करते हुए हस्तप्रचालन द्वारा, तथा 


( ii ) स्वचालित कुंजीयन युक्ति धारा जो पैरा 5 की 
अपेक्षाओं का अनुपालन करें, तथा 


( ख ) प्रत्येक निन्नलित्तित सम्पूर्ण प्रेषण में बिना 
किसी नियंत्रण सांमजन के एक प्रावृत्ति सहायता बनाए रखना ; 


3. ऐन्टेना तथा भूसंपर्क तंत्र 

( 1 ) रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर में निम्नलिखित 
सम्मिलित होगा: 

( क ) उच्च चालकता मानक का एक एकल तार 
ऐन्टेना या गंपित तार, जिसे जलरेखा से 
6. 7 मीटर अधिकतम ऊंचाई पर, शीर्ष मस्तुलों का 
प्रयोग किए बिना रक्षानोका मस्तूल द्वारा प्रालंबित 
किया जा सके । साथ ही काईट या बैलन द्वारा 

भी एक ऐन्टेना पालंबित किया जाना चाहिए, तथा 
( ख ) एक भूसपर्क तंत्र जो सम्पूर्ण एक ही मामग्री 

से निर्मित होना चाहिए जिसमें कम से कम नीन 

स्वतंत्र बोल्ट युक्त संपर्फ हों -- 
(i ) धातुरक्षा नौका में पोसखोल तक , 
( ii ) कम से कम 0 . 55 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की एक 

अनावृत्त ताम्र प्लेट तक जो काष्ठ या फाईबर 
ग्लास की बनी हो तथा रक्षानौका की जलरेखा 

के नीचे पोतत्तोल के साथ जड़ी हो । 
( 2) ऐन्टेना तन यात्रिफतः सुदृढ़ होगा । 

( 3 ) ऐन्टेना - ह्रास को न्यूनतम करने के लिए सभी 
व्यावहारिक उपाय किए जाएगें । 

( 4 ) ऐन्टेना के ऐसे सभी भाग जो रक्षानीका के 
आवासि व्यक्तियों के सम्पर्क में आ सकते हों , विद्युतरोधित 
किए जाएगें । 
4 उर्जा के स्रोत 

( 1 ) रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर में एक 24 बोल्ट की 
बंटरी होगी । जिसमें संचायक होंगे और जिसकी क्षमता 
अभिग्राही को दो घंटे तक तथा पूर्ण शक्ति प्रवस्थानों में 
प्रेषित की चार घंटे तक चलाने के लिए पर्याप्त होगी ? 

( 2 ) यदि अन्वेषी दीप का प्रचालन भी इस बैटरी 
से प्राशयित हो तो इसकी क्षमता उप पैरा (1 ) में उल्लेखित 
क्षमता से कम से कम 30 ऐम्पियर घंटा अधिक होगी । 

( 3 ) इस बैटरी को निम्नप्रकार पूर्णतः पुनः प्राधेशित 
किया आ सकेगा: - ~ 

( क ) रक्षानौका इंजन की सम्पूर्ण . सामान्य चाल 

परासों के साथ कार्य करने वाले डायनेमो द्वारा अधिक 
से अधिक 20 घंटों में यदि बैटरी को उस समय 
प्रयोग में न लाया जा रहा हो , तथा 
( ख ) रक्षानौका से इसे अलग किए बिन पोत के 

मुख्य विद्युत स्रोत द्वार। । 
( 4 ) अपनी सामान्य स्थिति से 60° के कोण पर किसी 
भी दिशा में नट होने पर बैटरी नहीं छलकेगी । 

( 5 ) जम प्रेषिक्ष और अभिांग्राही बंद कर दिए जाएं 
तो बैटरी को शेष उपस्कर से लिप्त पिलीगत किया जा 
सकेगा । 


(i ) 500 के एष जैड की प्रावृत्ति पर धन या ऋण 

0 . 5 प्रतिशत तथा 


(ii ) 8364 के एच जैड की प्रावृत्ति पर धन या 

ऋण 0 . 02 प्रतिशत तथा 


( iii ) 2182 के एच जैड को आपत्ति पर धन या 

ऋण 0 . 02 प्रतिशत 


ऐन्टेना या किसी अन्य प्रकार के भार के प्रतिबाधा 
विवरण जिससे यह संयोजित है , या संभरण वोल्टता के 
प्रतिबाधा-विचरणों के होते हुए भी धन या ऋण 10 
प्रतिशत तथा 


( 2 ) जब ए 2 तथा ए2 एच वर्ग के उत्सर्जन 
प्रेषित किए जा रहे हों तो बाहक -तरंग , 450 प्रतिशत 
माङलन चक्र के बीच आवृत्ति की सन्निकट आयताकार तरंग 
द्वारा 100 प्रतिशत गहराई तक मालित की जाएगी । 


( 3 ) जब ए - 3 तथा ए3 एच वर्ग के उतसर्जन प्रेषित किए 
जा रहे हों तो वाहक को बाक् द्वारा पूर्णत : माइलित 
करना संभव होगा । 


( 4) 2182 के एच जैड की आवृत्ति पर प्रेषण की 
सविधा के लिए रेडियो टेलीफोन अलार्म मिगनल उत्पन्न 
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( क ) उपपैरा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अलार्म सिमनल का 

प्रेषण और तत्पश्चात तत्काल कुंजीयम -परिपथ को 
बंद करने और खोलने का कार्य जब तक कि 
इसे पुन : सेट या पुन: बेष्टित न किया जाए , 

तथा 
( ख ) उपपैरा ( 3) में विनिर्दिष्ट संकट आहवान का 

इस प्रकार प्रेषण कि यदि युक्ति को बिना ध्यान 
के प्रयोग किया जाए तो , प्रत्येक 12 मिनट के 

बाद प्रेषण की पुनरावृत्ति होगी तथा 
( 2 ) ऐसे प्रेषण के बीच शांत - अंसराल में प्रेषित को 
विद्युत ऊर्जा संभरण का बंद किया जाना , जहां तक प्रेषित्र 
का रक्षण प्रावश्यक है वहां यक्ति को चालू करने के बाद 
विद्युत ऊर्जा के संभरण में विलम्ब करना । 


करने के लिए एक युक्ति सम्मिलित की जाएगी परंतु रेडियो 
टेलीफोन अलार्म संकेत की अवधि हस्तनियंत्रण द्वारा नियंतित 
की जाएगी । 

( 5 ) प्रेषित की शक्ति : 

( क ) किसी अनुमोदित विधि द्वारा निर्धारिस 15 मीटर 
ऐम्पियर से कम नहीं होगी , 

( ख ) 500 के एच जैड प्रावति पर 50 वाट से कम 
नहीं होगी जब इसे कृतिम ऐन्टेना में मापा जाता है जिसमें 
200 से 300 पाइकों फैरह के मध्य , किसी मान के संधारित्र 
के साथ श्रेणी में 30 मोम का अप्रेरिक प्रतिरोधक लगा 
होता है, 

( ग ) 8364 के एच जैड की प्रावृत्ति पर 15 वाट से 
कम नहीं होगी जब इसे कृत्रिम ऐन्टेना में मापा जाता है जो 
परा 2 में विनिर्दिष्ट ऐन्टेना प्रतिबाधा का अनुकरण कर 
रहा हो , 

( घ ) 2182 के एच जैर की प्रावृत्ति पर , 

(i ) 5 घाट से कम नहीं होगी जब इसे कृत्रिम 
ऐन्टेना ऐरियल के साथ मापा जाता है जिसमें 125 से 
200 पाइकोफैरह के मध्य किसी मान के संधारित्र के साथ , 
श्रेणी में 15 ओम का प्रप्रेरकी प्रतिरोधक लगा होता है, तथा 

( ii ) 10 वाट जब इसे कृत्रिम ऐन्टेना के साथ मापा 
जाता है जिसमें 300 से 400 पाइकोफरड के मध्य किसी 
मान के संधारित्र के साथ श्रेणी में 30 ओम का अप्रेरकी 
प्रतिरोध लगा होता है , 

( 6 ) प्रषित इस प्रकार अभिकल्पित तथा संनिर्मित 
किया जाएगा कि जब इसे अधिकतम शक्ति के लिए समंजित 
किया जाए और प्रेषण -कुंजी दबी हुई हो तो अधिष्ठापन 
के किसी भाग क्षतिग्रस्त हुए बिना ऐन्टेना जिसंयोजित 
हो जाए या निर्गम , लघु परिपथित हो जाए । 


( 2 ) अलार्म सिगनल में बारह, चार सेकंड डैश होंगे 
जो एक सेकंड- अंतराल द्वारा पृथकित होंगे , श और अंतरालों 
की लंबाई धन या ऋण 0 . 2 सेकंड-साता में बनाए रखी 
आएगी । 


( 3 ) संकट हाइवान में निम्नलिखित सिगनल होंगे : 
( क ) रेडियो टेलीग्राम संकट सिगनल 303 ( 3 बार ) , 
( ख ) शब्द डी ई के मोर्स संप्रतीक 
( ग ) रक्षानौका पाहवान चिन्ह के लिए मोर्स संप्रतीक 

( 3 बार ) तथा 
( घ ) 10 स 15 सेकंड की अवधि के को लम्बे डैस जो 0. 5 

तथा 1 . 5 सेकंड के मध्य अंतराल द्वारा पृथकित हों । 
संकट - ग्राहदान की कुल अवधि 90 सेकंड से अधिक 

नहीं होगी । 
( 4 ) यह सुनिश्चित करने के साधन उपलब्ध कराए 
जाएंगे कि जब संकट-सिगनल भेजा जाए तो प्रेषण , स्वचालित 
कुंजीयन- युक्ति के परिपथ में प्रवर्तित करने के 40 मेमंड के 
अंदर संकेत - प्रारंभन पर होना चाहिए । 

( 5 ) अभिग्राही , उपपैराओं 6 से 9 सहित की अपेक्षाओं 
का अनुपालन करेगा अब उसका निम्नलिखित विधि द्वारा 
परीक्षण किया जाता है : -- 
( क ) एक कृत्रिम ऐन्टेना का प्रयोग किया जाएगा जिसमें 

2 माइक्रोनरी प्रेरकल और 100 माइक्रो फरड 

संधारित्न के साथ श्रेणी में 40 ओम प्रतिरोध हो , 
( ख ) प्ररूप ए- 2 संकेत 100 एच जैड पर 30 प्रतिशत 

की गहराई तक माइलित किया जाएगा जब तक 
कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो , 


( 7 ) निम्नलिखित का प्रावधान होगा : -- 
। पूर्ण शक्ति पर परीक्षण के लिए एक कृत्रिम 
ऐन्टेना जिसमें रेडियो प्रावृति धाराओं को दर्शाने 
के लिए एक सूचक या लैम्प भी सम्मिलित है, तथा 


( ख ) एक ऐन्टेना ऐमीटर तथा एक दृश्य सूचक , जो 

रेडियो प्राप्ति धाराओं के गगन को दर्शाए , 
इनमें से किसी भी एक की विफलता से ऐन्टेना 
परिपथ विसंयोजित नहीं होगा । 


6. स्वचालित प्रेषण : 

( 1 ) रेडियो टेलीग्राफ उपस्कर के एक भाग के रूप में 
स्वभालित कुंजीयन के लिए एक युक्ति का प्रावधान होगा 
जिसे प्रेषित्र के साथ परिपथ में चाल करने पर यह स्वचालिन 
रूप से निम्नलिखित कार्य करेगी : 


( ग ) मानक श्रव्य आवृत्ति निर्गम किसी प्रतिरोध में 

एक मिलीवाट होगा जो वस्तुत : 1000 एप जै 
पर टेलीफोन अभिग्राहियों की प्रतिबाधा के मापांक 
के बराबर होगा । 


[ भाग II--- 43 3 ( i) ] 
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( 6 ) अतिम संसूचक से पहले अभिग्राही की वरणात्मकता 
निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी, यथा : 
( क ) 500 के एच जड तथा 8364 के एच जैड की 

प्रावृत्ति पर समस्वरक किए जाने पर : 
( 1 ) समस्वरण से 1 के एच जैड हटने पर भावृत्तियों पर 

अधिक से अधिक 6 रेसिबेज विभेदन प्राप्त होगा , 
( 2) समस्वरण से 4 के एच जैड हटने पर प्रावृत्तियों 
पर कम से कम 6 डेसिबेज विभेदन प्राप्त होगा , 
( 3 ) समस्वरण से 15 के एच जैड हटने पर प्रावृत्तियों 

पर कम से कम 30 डेसिबेज विभेदन प्राप्त होग , 
( 4 ) समस्वरण से 40 के एच जैड हटने पर पाय 

स्तियों पर कम से कम 60 डेसिबेल विभेदन 
प्राप्त होगा , 


( ख ) अभिग्राही की तवरूपता 8 डेमिबेल से कम नहीं 
होगी जैसे - जैसे निवेश सिगनल के मोडुलन में निम्न 
लिखित अनुसार लगातार विचरण हो रहा हो जब कि श्रव्य 
प्रावस्ति -निर्गम के स्तर में परिवर्तन तथा निवेश सिगनल की 
माँडुलन गहराई स्थिर रखी गई हो :- - 
(i ) ए - 2 तथा ए 2 एच उत्सर्जनों के लिए 300 के 

एच जैड से 1500 के एच जैड तक , तथा 
( ii ) ए - 3 से ए - 3 एच प्रत्सर्जनों के लिए 250 एच 

जैड से 3000 एच जैड तक इस उद्देश्य के लिए 
निवेश सिगनल का स्तर तथा मालन गहराई 
कुछ भी हो सकती है बशर्ते कि अभिग्राही का 
निर्गम , मानक श्रठयावृत्ति निर्गम से अधिक न 


8 पोत के मेन्स के साथ संयोजन : - पोत के मुख्य 
ऊर्जास्त्रोत के साथ उपस्कर के संयोजन इस प्रकार उपलब्ध 
कराए जाएंगे जो रक्षा नौका के प्रमोचन में बाधा न हालें । 


भाग II 


वहनीय रेडियो उपस्कर 


( ख ) 2182 के एच जैड प्रावृत्ति पर समस्वरित किए 

आने पर , ( i ) समस्रण से 3 के एच जड हटने पर 

आवत्तियों पर अधिक से अधिक 60 डेसिबेल प्राप्त होगा , 
(ii ) समस्वरण से 15 के एच जैड हटने पर प्रवृत्तियों 

पर कम से कम 30 डेसिबेल विभेदन प्राप्त होगा , 
( iii ) समस्वरण पर 40 के एच जैड हटने पर प्रावत्तियों 

पर कम से कम 60 डेसिडेल विभेदन प्राप्त होगा । 
( ग ) सुपर हैटरोडाइन अभिग्राही में बिम्ब अनुक्रिया 

___ अनुपात कम से कम 20 डेसिबेल होगा । 

( 7 ) अभिग्राही की सुग्राहिता इस प्रकार की होगी कि 
जब निवेश निम्नलिखित स्वर से अधिक न हो तो मानक 
श्रव्य प्रावृत्ति - निर्गम प्राप्त हो : --- 


1 सामान्य 


वहनीय रेडियो उपस्कर में निम्नलिखित सम्मिलित होगा : 

( 1 ) एक हस्त जनित्र, अभिग्राही तथा उपस्कर के 
प्रचालन के लिए आवश्यक अन्य उपकरण , 

( 2) पैरा 5 के उपपैरा (i) में विनिविष्ट प्रावृत्तियों 
पर उपस्कर के प्रचालन संबंधी सरल निदेश जो स्पष्ट तथा 
स्थायी रूप में उपस्कर पर चिपकाए जाएंगे , 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रावृत्तियां ए - 1 उत्सर्जनों पर 

अधिकतम निवेश 


ए - 2 उत्सर्जनों पर 
अधिकतम निवेश 


488 से 513 1 माइक्रोवोल्ट से 
के एच जड 30 डेसिबेल अधिक 


1 माइक्रोबोल्ट से 
40 डेमिबेल अधिक 


( 3 ) एक बिलगनीय प्लेट जिस पर (स्वच्छ तथा स्थायी 
रूप से ) प्रक्षरों तथा संख्याओं. रक्षा नौका और मोर्स 
संप्रतीकों में रक्षा नौका के आहवान चिहन निर्दिष्ट किए 
जाएंगे । 


8320 से 
8745 
के एच जड 


1 माइक्रोवोल्ट से 30 1 माइक्रोवोल्ट से 40 
डेसिबेल 

डेसिबल अधिक 


2. अभिकल्प तथा संनिर्माण : - वहनीय रेडियो उपस्कर 
इस प्रकार अभिकल्पित तथा सनिमित किया जाएगा कि : 

( 1 ) वहनीय रेडियो उपस्कर एक एकल यूनिट में निहित 
रहे बशर्ते कि एकल यूनिट के साथ पैरा 3 के उपपैरा ( 2 ) 
में उल्लेखित मस्तूल उस एक यूनिट के साथ संलग्न हो । 


2182 


1 माइक्रोवोल्ट से 
30 डेसिबल अधिक 


- - - 


( 2 ) एक अकुशल व्यक्ति भी क्रमांक तंत्र को बिना 
किसी कठिनाई के स्थापित कर सके तथा सरल प्रचालन और 
स्वचालित साधनों के द्वारा पैरा 5 के उपपैरा ( 4 ) ( क ) में 
विनिर्दिष्ट रेडियो टेलीग्राफ सिगनलों को प्रषितकर सके । 


( 8 ) ( क ) मिगनल शोर अनुपात निम्नलिखित से कम 
नहीं होगा जबकि निवेश और उत्सर्जन , क्रमशः उपपैरा ( 7 ) 
में विनिर्दिष्ट हों और धूर्णी परिवर्तक या कम्पिन्न प्रवर्तन कर 
रहा हो :--- 

(i ) 500 के एच जैड प्रावृत्ति पर 15 डेसिबेल , 
( ii) 8364 के एच जड प्रावृत्ति पर 25 डेसिबेल , 
( iii ) 2182 के एच जै प्रावृत्ति पर 20 रेसिबेल 
1557 GI / 91 - 10 . 


( 3 ) उपस्कर में हत्थे लगे होंगे ताकि वह केवल एक 
व्यक्ति द्वारा प्रासानी से ले जाया जा सके । 


( 4 ) यह जलरूद्ध तथा ज में तैरने में समर्थ होगा । 


- - - - - -- -- - -- - - - ---- - - - - 


- -- -- -- 
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( 5 ) बिना क्षतिग्रस्त हए इसे जल में 9 . 2 मीटर की में किसी भी पात पर धणित किया जाता तो पानिमिल 
ऊंचाई से गिराया जा सकेगा । 

ऊर्गा जनिाही- - 
( 6 ) इसे नौका डेक से समुद्र या रक्षानौका में झुकाया 

( क ) ताकि प्रेषित्र, पैग 5 के उपरा 4 ( क ) की अपेक्षाओं 

का अनुपालन करे, तथा 
जा सकेगा । 

( ख ) प्रेषिन्न उपपैरा 4 ( क ) की अपक्षानों का अनुपालन 
( 7 ) इमे रक्षनौका के साथ क्लैपित किया जा सकेगा । करे जब कि हत्थे पर अधिकतम वमार्ग जाम 550 के नो 
( 8 ) इस भाग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हए 

ग्रा / रोपी गणित प्रतिमिनट परिका दाग सकत की गई है , 
हस्तचालित नियंत्रणों की संख्या , न्यूनतम रखी जाएगी परन्तु 

तथा 
इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगें : 

( ग ) ताकि सूचक लैम्प प्रकाशित हो सके , 
( क ) प्रेषण अभिग्रहण स्विचन , 

स्पष्टीकरण : इस भाग में जनित्र के गर्भ में "हना चाल की 
( ख ) प्रेषण को 500 के एच जैड मे 2182 के एच 

मामान्य पराम अभिव्यक्ति में अभिनेत , उगी उपस्फर के 
जैड तथा विपरीत क्रम में अंतरण के 

भाग के रूप में प्रेषित के पैरा 5 के औरा । ( क ) की 
लिए स्विच , 

अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए प्रावश्यक न्यूनतम चाल तथा 

इस चाल में 40 प्रतिशत अधिक चाल के मध्य पराम है । 
( ग ) एक स्विच स्थिति ताकि प्रेषित्र वाल्ब फिलामेंट 
लगातार अजित हो सके जब कि अभिग्राही अजित 

( 2 ) हस्त जनिन का अभिकल्प और मंतिमीण इस प्रकार 
हो रहा हो , 

होगा कि 

( क ) इसका प्रचालन : -- 
( घ ) अभिग्राही तब्धि का एकल नियंत्रण , 

( i ) के वन एक व्यक्ति द्वारा किया जा महे , 
( 3 ) अफर में किसी अनुमोदित स्थिति पर लगी 

( ii ) एक माथ दो पत्नियों द्वारा की जा सके , 
अन मोदित अभिकल्प की मोर्स कुंजी , 

( ख ) हत्यों को गलत दिशा में धणित न किया जा 
( 9 ) सभी हस्तचालित नियंत्रणों का आमाप ऐसा होगा 

सके । 
कि मोटे दस्ताने पहने कोई भी व्यक्ति सामान्य संमजन कर 
सके , तथा 

5 प्रषिन्न 
( 10 ) विद्युत ऊर्जा के हस्तजनन गे हस्ताचालित नियं 

( 1 ) प्रेपित्र निम्नलिखिन कार्य में समर्थ होगा -- 
खणों का प्रचालन बाधाग्रस्त न हो और न ही उसमें कोई 

( क ) 550 के एच जैड तथा 8364 के 7 आव 
बाधा पड़े । 

त्तियों पर वर्ग ए 2 बार 2 एन उत्सर्जनों तथा 

2182 के एच जैड पर वर्ग ए 3 तथा ए 3 
ऐन्ट ना तथा सम्पर्क तंत्र 

एच प्रेषणों के लगातार प्रेषण में परंतू जो एक 
वह रेडियो उपस्कर में निम्नलिखित राम्पिनित होगा :---- 

साथ न हो , 
( 1 ) कम से कम 9 . 2 मीटर लम्बा उच्च चालकता का 
लड़ीवार या गुंफित तार के रूप में एकल तार 

( 1 ) 16 बौड तक की पपी वालों पर इप्त प्रनालन 
ऐन्टेना , जो इस प्रकार लगा हो जिसे अधिकतम 

द्वारा , 
व्यावहारिक ऊंचाई पर शीर्ष मस्तूल का प्रयोग 

( 2 ) उपपैरा 4 ( क ) में विनिर्दिष्ट चा पर स्वचालित 
किए बिना रक्षानौका मस्तुल द्वारा पालंबित किया 

साधन द्वारा , 
जा सके , 
( 2 ) एक संकोच्य स्थिर मस्तुल जिसे रक्षानीका में 

( ख ) हत्थाचाल की सामान्य पराम पर समग्र प्रत्येक 
आसानी से तथा शीघ्रता से लगाया जा सके जो 

प्रेषण में निम्नलिखित प्रावृति महायता बनाए 
समद्र से कम से कम 4 . 9 मीटर की ऊंचाई पर 

खाना 
ऐन्टेना को पालम्ब प्रदान कर सके जब कि मस्तुल 

( 1 ) 500 के एव डावृति पर धन या सण 
का आधार किसी भी ऐसी रक्षानौका के तले पर 

0 . 5 प्रतिशन ., 
टिका हो जिस पर इसका प्रयोग ग्राशयित है, तथा 

( 2 ) 836.4 के एव जैर प्रावृति पर धर या ऋण 
( 3 ) उच्च चालकता का सम्पर्क तार जो उपस्कर के 

0 . 02 प्रतिशन , 
साथ मजबूती से जुड़ा हो और इस प्रकार भारिन 
हो कि बाहर रख जाने पर तार डूब जाए । 

जबकि ऐसा करने के लिए फिपी नियंत्रण के समंजन की 
4 हस्तजनित्र : 

नावश्यकता नहीं है और ऐसे ऐन्टेना पा कृत्रिम ऐन्टेना 
( 1 ) हस्तजनित्र का अभिकल्प और मंनिर्माण इस प्रकार प्रतिवाधा-विचरण कुछ भी हो गकते हैं , जिनसे पह मंगोजित 
होगा कि जब जनिन के हत्थे को हत्थाचाल की मामान्य परास है, तथा 


भाग 1] -- ड 3 (i ) ! 


भारत का राजपन्न : भून 20, 19 9 .. ..!: 5, 1 . 13 
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( ग ) ऐन्टेना तंत्र या कृत्रिम ऐन्टेना संयोजित कर तथा 
यावश्यक नियंत्रण ममंजित करन के बाद विद्युत ऊर्जा जनन के 
प्रारम्भ होने के 30 सेकेंड के अंदर पूर्ण शक्ति पर प्रचालन । 

( 2 ) ( क ) जब ए 2 तथा ए2 एच उत्सर्जन प्रेषित किए 
जा रहे हो तो एक आयताकार संप्रतीक की तरंग द्वारा , वाहक 
तर ग 100 प्रतिशन गहराई तक मालित की जाएगी ताकि 
बाहक तरंग कम से कम 430 प्रतिशत तक और भाडुलन चत्र 
फे अधिक से अधिक 50 प्रतिशत तक चाल रहे । 

( ख ) जब ए- 3 टया ए 3 एच उत्सर्जन प्रषित किए जा 
रहे हों तो बिना अतिमाडुलित हुए वाक द्वारा वाहक - तरंग का 
पूर्णमाडुलन संभव हो सके । 

( 3 ) स्वर प्रावृत्ति कम से कम 450 एच जैउ या 
अधिक से अधिक 1350 एच जैड होगी । 

( 4 ) ( क ) उपपैरा ( 1 ) ( क ) ( ii ) में उनिधित 
साधना द्वारा प्रेषित किया जाने वाला मिगनल निम्नलिखित 
प्रकार का होगा : --- 


( 1 ) जब प्रेपण 500 के एन जैड श्रावृत्ति पर किया 

जा रहा हो तो इसमें 46 संकंड अंतरालों द्वारा 
पृथकित , बारह चार सैकंड ईशों का एक अलार्म 
मिगनल होगा । तत्पश्चात् एना संकट मिगनल 
भेजा जाएगा , जिमकी तीन बार पुनरावृत्ति की 
जाएगी और इसके बाद 0 . 5 से 1 . 5 संकट 
के बीच रानों द्वारा पृथकित , 10 से 15 
सैकंड अवधि के वो लम्ब ईश होंगे । 


कृत्रिम ऐन्टेना का धारिता है जो तब मापी गई है कि जब 
कृत्रिम पेन्टना ऐसे संघारित्र के माथ श्रेग्री में 15 ग्रोम का 
अप्रेरकी प्रतिरोध संयोजित है , जिसका मान पैरा के 
उपपरा ( 1 ) में उल्लेखित ऐन्टेना- धारिता से 10 पाइको फैरद्ध 
कम तथा 150 पाइकोफर के मध्य कुछ भी हो सकता 
है । यह मान 3 . 5 वाट से से कम नहीं होगा जो तब मापा 
गया है कि जब कृतिम ऐन्टेना में ऐसे संघारिन के माथ 
श्रेणी में 30 अोम का अप्रेरकी प्रतिरोध संयोजित है और 
इस संधारित्र की धारिता 200 से 300 पाइकोफरड के बीच 
कुछ भी हो सकती है । 

( ii ) 8364 के एच जैड प्रायत्ति पर 1 . 5 वाट से 
कम नहीं होगी जो तब मापी गई है कि जब कृत्रिम ऐन्टेना 
में ऐसे संधारित्र के साथ श्रेणी में 20 प्रोम का अप्रेरकी 
प्रतिरोधक मंयोजित है और उस संधारित्र की धारिता 70 
में 100 पाइकोफरड के बीच कुछ भी हो सकती है । 

(iii ) 2182 के एच जैड की आवृत्ति पर 1 . 5 घाट से 
कम नहीं होगी जो तब मापी गई है कि जब कृत्रिम ऐन्टेना 
में ऐसे संधारित्र के साथ श्रेणी में 15 प्रोम अप्रेरकी प्रति 
रोधक संयोजित है, जिसका मान पैरा 3 के उपपैरा ( 1 ) में 
उल्लेखित ऐन्टेना- धारित मे 10 पाइकोफरड से कम और 
अधिकतम 10 पाइकोफैरए के मध्य कुछ भी हो सकता है । 
यह मान 3 . 5 बाट से कम नहीं होगा जो तब मापा गया 
है कि जब कृत्रिम ऐन्टेना में ऐसे संधारित्र के साथ श्रेणी में 
300 प्रोम का प्रेरकी पहिरोचक संयोजित है और उस 
संधारित्न की धारिता 300 से 400 पाइकोफरड के बीच 
कुछ भी हो सकती है । 

( च ) ऐन्टेना- परिपथ में निम्नलिखित सम्मिलित होगा : -- 
( i ) एक समस्बरण नियंत्रण जो सभी प्रकार के उपलब्ध 

ऐन्टेनाओं के प्रयोग के लिए उपयुक्त होगा, तथा 
( ii ) एक ऐमा समस्वरग सूचक जिमके विफल हो 

जाने पर ऐन्टेना परिपथ विफल नहीं होगा । 
( छ ) निम्नलिखित का भी प्रावधान होगा :---- 
( i ) उपस्कर के अंदर एक कृत्रिम ऐन्टेना , जो पूर्ण 

शक्ति पर प्रेषित के परीक्षण के लिए उपयुक्त 

होगा , 
(ii ) रेडियो प्रावृत्ति ऊर्जा जनित किए बिना , स्वचा 

लित प्रेषण की सुविधाओं के परीक्षण के साधन, 
( 5 ) 2182 के एच जैड प्रावृत्ति पर प्रेषण की म.विधा 
के अंतर्गत एक युक्ति सम्मिलित की जाएगी जो दूसरी 
अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट रेडियो टेलीफोन अलार्म 
सिगनल का जनन करेगी प्रन्तु रेडियो टेलिफोन अलार्म की 
अवधि , हस्तचलित नियंत्रण द्वारा निर्धारित मिगनल 
की जाएगी । 

( 6 ) प्रेषित्र इस प्रकार अभिकल्पित और संनिर्मित किया 
जाएगा कि जब यह प्रषण कर रहा हो और अधिकतम 


( ख ) हत्था चालों की सामान्य परास पर - - 
( i ) मंकट मिानन के रजवालिन पग को चा कम 

में कम 8 तथा अधिक से अधिक 15 शब्द प्रति 

मिनट होगी , 
( ii ) संकट संकेत के इंपों को कातन -महयना धन या 

ऋण 0 . 2 मैकंड से अधिक नहीं होगी , 
( ग ) स्वचालित प्रेषण, एक पूर्ण प्रेषण के बाद कंजायन 

परिपथ को बोले या बन्द करेगा जब तक कि 

यंत्रावली पुनः सेट या पुनः बेष्टित न की जाए । 
( घ ) ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाएं। : - - 
( 1 ) ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिगनल प्रारम्भ 

हाले ही प्रेषण चालू हो जाए , 
( 2 ) ताकि प्रचालक को यह जानकारी मिल जाए कि 
यंत्रावली को कब पुन : सेट या पुनः वेष्टित किया 

जाए । 
( ड ) अंकन अधि में भार ( लोड ) में प्रेषिन्न हारा 
विकसित मध्य शक्ति निम्नलिखित होगी : ... 

(i ) 500 के एच जैड शात्ति पर ( सी 3 . 81 लाग 
सो - 5 , 5 ) बाट से कम नहीं होगी जब किसी पाइकोफेरड़ में 
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(ग ) 400 से 3000 एच जैड माडुलन- प्रावृत्तियों के 
परास में 8 डेसिबलों की सीमा में , अभिग्राही की श्रव्य 
प्रावृत्ति - अनुक्रिया एक समान होगी और इन परासों के 
बाहर प्रावृत्तियों के लिए यह पर्याप्त कम हो जाएगी , 

( घ ) उपपरा ( क ) में विनिर्दिष्ट मानक निर्गम, 500 
के एच जैउ प्रावृत्ति पर एक माइक्रो वोल्ट से अधिक से 
अधिक 50 डेसिबेल परीक्षण-सिगनल -निवेश तथा 2182 
के एच जैड प्रावृत्ति पर एक माइक्रोवोल्ट से अधिक से 
अधिक 30 डेसिबेल परीक्षण -सिगनल -निवेश के साथ प्राप्त 
किया जाता है । 

( उ.) उपपरा ( घ ) में विनिर्दिष्ट परीक्षण सिगनल के 
साथ , सिगनल/ शोर अनुपात कम से कम 15 डेसिबेल 
होगा । 


भाग-III 


406 एम एच जैस पर रेडियो बेकन के प्रचालन के समय 
प्लवमुक्स पायात स्थिति सूचनाएं ( ई पी पाई पार बी ) 


1. प्रस्तावना 

रेडियो बेकन दर्शाने वाली प्लव मुक्त प्रापात स्थिति 
निम्नलिखित का अनुपालन करेगी : 


2. सामान्य 


शक्ति के लिए समंजित हो तो ऐन्टेना को वियोजित किया 
जा सके या उसका निर्गम लघु परिपथित किया जा सके । 
दोनों ही दशा में उपस्कर का कोई भी मान क्षतिग्रस्त नहीं 
होना चाहिए । 
6 अभिग्राही 

( 1 ) अभिग्राही एक स्थिर समस्वर अभिग्राही होगा , 
जो हेडफोन के साथ प्रयोग किए जाने पर जो 490 से 510 
के एच जैड प्रावृत्ति बैंड पर ए 2 उत्सर्जन प्राप्त कर सकेगा । 
यह अभिग्राही 2182 के एच जैड की रेसियो टेलीफोन -संकट 
प्रावृत्ति पर भी ए 3 तथा ए 3 एच उत्सर्जन प्राप्त कर सकेगा । 

( 2 ) ऐसे हैडफोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे जो बाह्य 
शोर को रोकने के लिए प्रावरित हो और ये अभिग्राही के 
साथ स्थायी रूप से संलग्न किए जाएंगे । 

( 3 ) निम्नलिखित विधि द्वारा परीक्षण किए जाने पर 
अभिग्राही उपपैरा ( 4 ) के अपेक्षामों क अनुपालन करेगा : 
( क ) कृत्रिम एन्टेनामों का प्रयोग किया जाएगा और 

इनमें निम्नलिखित में से कोई एक सम्मिलित 

होगा : 
(i ) एक ऐसे संधारित्र के साथ श्रेणी में संयोजित एक 

15 प्रोम का अप्रेरकी प्रतिरोधक , जिसका मान 
पैरा 3 के उपपैरा ( 1 ) में उल्लेखित ऐन्टेना 
धारित से 10 पाइकोफ रड से कम और अधिकतम 

110 पाइकोफैरड के मध्य कुछ भी हो सकता है , 
( ii ) एक ऐसे संधारित्र के साथ श्रेणी में संयोजित एक 

30 प्रोम अप्रेरकी उत्प्रेरक जिसका मान 200 से 

400 पाइकोफेरड में कुछ भी हो सकता है । 
( ख ) प्रयुक्त सिगनल ए- 2 सिगनल प्ररूपी होंगे जो 
1000 एच जैड पर 30 प्रतिशत गहराई तक माडुलित किए 
जाएंगे । 

( 4 ) हाथा चालों की सामान्य परास में : 
( क ) किसी प्रतिरोध में अभिग्राही का मानक श्रव्य 

प्रावृत्ति निर्गम एक मिलीवाट होगा जो वस्तुतः 
1000 एच जैड पर टेलीफोन अभिग्राहियों की 

प्रतिबाधा के मापांक के बराबर होगा । 
( ख ) अंतिम संसूचक से पहले अभिग्राही की वरणात्मकता 
निम्नलिखित सारणी का अनुपालन करेगी : -- 

सारणी 
प्रचालन की प्रावृत्ति 

500 के 2182 के 

एच जैड एच जैड । 
6 डेसिबेलों की सीमा में अनु - 490- 510 2177 
क्रिया की एकरूपता की परास 

2187 

के एम जैड के एच जैस 
सभी प्रावृत्तियों पर प्राप्त 

470 के 

2147 के 

एच जंड एच जै उसे 
मध्य बैंड की अनुक्रिया के सापेक्ष से कम तथा कम तथा 
कम से कम 40 डेसिबल विभेव 530 के 2217 के 

एच जैड एच जैड 
से अधिक से अधिक 


( 1 ) ई पी भाई आर बी संकट चेतावनी को ध्रुबीय 
कक्षाएं उपग्रह को भेजने में समर्थ होगा । 

( 2 ) उपस्कर निर्बाध रूप से स्वतः प्लवन में समर्थ 
होगा । चरम परिस्थितियों में भी उपस्कर, पारोपण तथा 
विमोचन व्यवस्थाएं विश्वसनीय होगी । 

3. ई पी आई पार बी की विशेषताएं इस प्रकार है : - - 

( 1) इसे पर्याप्त उपाय के साथ लगाया जाएगा ताकि 
अनायास सक्रियण को रोका जा सके , 

( 2 ) यह इस प्रकार अभिकल्पित किया जाएगा कि 
10 मीटर की गहराई पर कम से कम 5 मिनट तक 
वित्तीय भाग जलरूद रहे । पारोपित स्थिति से निमज्जन 
सक संक्रमण के दौरान 45° सी के ताप-विचरण का भी 
ध्यान रखा जाना चाहिए । समुद्री पर्यावरण , संघनन तथा 
जल क्षरण के हानिकार प्रभावों का बैकन के निष्पादन पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए । 

( 3 ) यह निर्वाध रूप से तैरने के बाद स्वतः सक्रियित 
हो जाना चाहिए , 

( 4) यह हस्तसक्रियण तथा हस्त विसक्रियण में समर्थ 
होना चाहिए । 

( 5 ) इसमें ऐसे साधन उपलब्ध होने चाहिए जो यह 
वर्शाए कि सिगनलो का उत्सर्जन हो रहा है , 


- 


- 


[ भाग II - पर 3 (i)] 
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( 2 ) बोर्ड पर प्रारोपण के समय , प्रघात तथा कम्पन 

और ऐसी पर्यावरणी परिस्थितियों के परासों में 
समुचित रूप से प्रचालन कर सकेगा, जिनका 
समुद्रगाती जलयानों को सामान्यत : सामना करना 
पड़ता है, तथा 


( 6 ) यह शांत जल में सीधे तैरने में समर्थ होना 
पाहिए और सभी समुद्री परिस्थितियों में इसमें घनात्मक 
यीकरण तथा पर्याप्त उत्प्लावकता होनी चाहिए ; 

( 7 ) इसे 20 मीटर की ऊंचाई से जल में बिना 
क्षतिग्रस्त हुए गिराया जा सकना चाहिए , 

( 8 ) उपग्रह तंत्र का प्रयोग किए बना इसका 
परीक्षण किया जा सकना चाहिए ताकि यह निर्धारित 
किया जा सके कि ई पी आई आर बी समुचित ढंग से 
प्रचालन कर रहा है । 

( 9 ) इस रंग उच्च दृश्य पीला/ नारंगी होगा और 
इसमें पश्चपरावर्ती सामग्री लगी होगी , 


( 3 ) यह इस प्रकार अभिकल्पित किया जाएगा कि 

45° तक के "लिस्ट " और "ट्रिम पर 4 
मीटर तक की गहराई तक पहुंचने से पहले यह 
स्वतः विमोचित होकर निर्वाध रूप से तैरें । 


7. लेबलन 

उपस्कर के बाहर निम्नलिखित स्पष्ट रूप से लिखा 
होगा : - - 

( 1 ) संक्षिप्त प्रचालन निर्देश, तथा 
( 2 ) प्रयुक्त प्राथमिक बैटरी की समापन तिथि । 


( 10 ) इसमें एक उत्प्लाधी डोरी लगी होगी जो 
एक रस्सी के रूप में प्रयोग के लिए उपयुक्त है और 
यह इस प्रकार व्यवस्थित रहेगी कि निर्वाध रूप से तैरते 
समय इसे पोत की संरचना द्वारा विपाशित होने से बचाया 
जा सके ; 

( 11 ) इसमें अन्य उपयोगिता अनुपात प्रकाश ( 0. 75 
कडेला ) उपलब्ध रहेगा जो अंधेरे से सक्रिशित हो जाएगा 
ताकि निकटवर्ती और बचाव एककों में उत्तरजीवियों की 
स्थिति का ज्ञान हो सके ; 


8. सिगनलों का विवरण 
( 1 ) ई पी आई आर बी संकट चेतावनी सिगनल 

जी आई बी वर्ग के उत्सर्जन का प्रयोग कर 
406 . 025 एम एच जैड पर प्रेषित किए 
जाएंगे । 


( 2 ) प्रेषित सिगनल का तकनीकी अभिलक्षण तथा 

संदेश संरूप सी सी आई आर सिफारिश 633 

के अनुरूप होना चाहिए । 
( 3) अह्रासी स्मृति का प्रयोग करते हुए ई पी पाई 

आर बी में संकट-संदेश के एक स्थायी भाग को 
भंगरित करने का प्रावधान होना चाहिए । 


( 12 ) समुद्रीजल या तेल द्वारा अनावश्यक रूप से 
प्रभावित नहीं होगा, तथा 

( 13 ) सूर्य के प्रकाश के दीर्घकालीन प्रभाव से इसका 
स्लाम नहीं होगा । 

4. उपग्रह ई पी आई आर बी के कम से कम 24 
घंटे तक प्रचालन के लिए बैटरी की क्षमता पर्याप्त होनी 
चाहिए । 

5. ई पी आई आर बी इस प्रकार अभिकल्पित 
किया जाएगा कि यह निम्नलिखित पर्यावरण अवस्थाओं में 
प्रचालन कर सके : --- 

( 1 ) -- 20° से + 55° सी तक परिवेश ताप , 
( 2 ) अमी बर्फ पर ; 

( 3) 100 नॉट तक की प्रापेक्षिक पवन चालों पर , 
तथा 

( 4 ) --- 30° सी तथा + 65° मी के बीच के ताप 
पर भरण पर । 


( 4) एक अनन्य पोत केन्द्र अभिज्ञान, सभी संदेशों का 

एक भाग होगा । 
9. सेवाई ( सर्विसिंग ) 
ई पी पाई पार बी तथा प्लवमुक्त व्यवस्थाओं की सेवा 
अधिक से अधिक 15 मासों के अंतराल पर की जाएगी । 


भाग IV 


6. प्रचालन 


अधिष्ठापित ई पी आई पार बी निम्नलिखित होगा : -- 
( 1 ) इसमें स्थानीय हस्त सक्रियण होगा तथा सेतु 

से सुदूर सक्रियण भी उपलब्ध कराया जा 
सकता है जबकि युक्ति प्लषमुक्त भारोपण में 
प्राधिष्ठापित हो , 


रेडियो बेकन पर्शाने वाली उत्तरजीवी यान प्रापात 
स्थिति 

उत्सरजीवी यान इस अनुसूची के भाग III का अनुपालन 
करेगा , बशर्तेकि ( 1 ) प्लवमुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराना 
आवश्यक न हो 

( 2 ) जल में सैरने के लिए ई पी पाई पार बी में 
पर्याप्त उत्प्लावकसा हो ताकि उसे पुनः प्राप्त करना सुगम हो 
सके । 
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( 12) दीर्घकाल तक सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में 

हाभरोधी होगी । 
हस्न बालित अवस्थान निर्धारण युक्ति 
टार ट्रांनोन्डिा बेकन ) 

( 13 ) इमके सभी भागां पर उच्च दृश्ण पीना / नारंगी 

रंग होगा जिससे इस पहचानने में सहायता 
1 . प्रस्तावना 

मिने , लथा 
हस्तप्रचालित अवस्थान निर्धारण अक्ति एक रंधार 

( 14 ) इसकी बाहय रचना चिकनी होगो ला नर 
सांसपोन्डर बयान होगी जो 9 जी एच जैड पर चाल 

जीबी गान को तिग्रस्त होने का आ गते । 
करेगी । यह युक्ति सो मी आई पार मिफारिश की लोक्षा 

4. श्रवस्थान -निर्धारण -युमिन की बैटरी- क्षमतानो 
की पूनि के साथ -साथ, वाणिज्य पात परिवहन ( रेटिया ) 

पर्याप्त होगी जो 93 घंटों तक पागतापयोगी वस्था में 
नियम , 1981 का तीसरी अन मुवी में विनिर्दिष्ट पाल 

प्रचालन करने के साथ- साथ मज्जालर अवधि के बाद 8 
बोई संचार उपस्कर को मामान्य अपेक्षाओं की पूर्ति भी 

घंटों तक ट्रामगोल्डर उमन अलञ्च करा लोन कि यह 
करेंगी । 

1 एच जैर की दयनरावृत्ति आवृत्ति के माथ लगातार 
2. सामान्य अपेक्षाएं 

प्रश्न संचार किया जा रहा हो । जब पोबोई 
श्रयस्थान-निर्धारण -युक्ति ममतरित बिलुओं की श्रेणी 

9 जी एच ड रेडार का प्रयोग करते हर कोई 
द्वारा सहायता युनिट-रे डारो पर संकटग्रस्त एकक की - 

परीक्षण किया जाता है तो अवस्थान-निर्धारण- युक्ति का 
स्थिति दर्शाने में समर्थ होगी । 

सक्रिमग , कुछ ही जकडी तक सीमित रहेगा ताकि अन्य 

पोतवाहित था वायु बाहित रंगरों का हानिकारक हानिकरणा 
3. यह अयस्थान निर्धारण युक्ति --- 

था बैटरी-उर्जा की श्रत्यधिक बात का निगारा किय 
( 1 ) अकगल कामिक द्वारा आमानो में मश्रिथिन को 
जा सकेगी । 

5 . अवस्थान-निर्धारणयक्ति इस प्रकार अभिकल्पित की 
( 2 ) इसमें अनायास मप्रियाग का रोकने के नापन 

जाएगी ताकि यह --~- 20 सो स + 55 मो के परिवेश 
उपलब्ध होंगे । 

तापों पर प्रचालन कर सके । यहा --.-.30 मो से + 35° 
( 3 ) इसमें ऐसे दृश्य तथा/ या श्रव्य साधन नगे होंगे , 

सी के ताप पराम में भरग किए जाने पर क्षनिग्रस्न नहीं 
जिनके द्वारा यथार्थ संक्रिया को दर्शाने या 

होनी चाहिए । 
उत्तरजीवियों को यह चेतावनी दी जा महंगा 

6. अधिष्ठापिन अवस्थान-निधारगयुक्ति ऐन्ट मा को 
कि रेडार ने अवस्थान-निरिणयुक्ति को ट्रिगरिन 

ऊंचाई , समुदनल में कम से कम 1 मीटर अधिक होगी । 
कर लिया है । 

7. ऊर्वाधर ऐन्टेना ध्रुवी । प्रारेख तथा युकिा का 
( 4 ) यह हस्त सक्रियण तथा विसमिण में पर्थ 
होगी । 

जलगतिक अभिलक्षण , इस प्रकार का होगा कि महानग 

अवस्थामा में अवस्था निर्धार । यति अन्वेषो रेडारों को 
( 5 ) आपातोपयोगी अपस्या की मका भा उम । .. 

उत्तर । ऐन्टेना भोग आरेत्र , क्षतिम तल में पान 
कराया जागा । 

होगा । प्रेषण तथा अभियहण के लिए अति व का 
( 6 ) से जल में 20 मीटर की ऊंचाई रा बिना प्रयोग किया जाता है । 
क्षतिग्रस्त । गिराया जा सकेगा । 

8. जब अवस्थात -निवार -यकिा अनमोदित नोचाननीय 
( 7 ) यह कम से कम 5ट ना जन्न में 10ोट : रेडारी द्वारा प्रश्न संचारिता को जाती है तो 15 मीटर 
की गहराई तक गलरुद्ध रहेगी । 

एन्टेना ऊंचाई के साथ यह कम से कम 10 समुद्रो नौल 
( 8 ) यह निमज्जन के विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों के अंतर्मन , 40 की दूरी तक चयन: कार्य करती है । यह 915 मोटर 
सो पर तापीय प्रघात पड़ने पर जलरुद्धता बनाए 

की ऊंचाई पर कम से कम 10 किलोवाट-शिबर-निर्गम- शकि 
रखेगी । 

के साथ कम से कम 30 समुद्री मील दूरी तक जलतादिन 

रेससरों द्वारा प्रम संचालित किए जाने पर भी यथार्थतः 
( 9 ) यदि यह उत्तरजीवी यान का अभिन्न भाग नहीं 

कार्य करती है । 
है तो यह तैरने में समर्थ होगी । 

9. बलन : 
( 10) इसमें एक प्लवनीय बोरी होगी जिसका रम्सी 
के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा, यदि यह प्लव 

उपस्कर पर बाहर की और निम्नलिखित स्पष्ट लिखा 
नीय है । 

होगा : - - 
( 11 ) समुद्रीजन या तन सारा अनावश्यक रूप से 

( 1 ) संक्षिप्त प्रचालन निर्देश , 
प्रभावित नहीं होगी । 

( 2 ) प्रयुक्त प्राथमिक अटरियों की समापन तिथि , 
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( 1 ) उपकरण बहनीय होगा और अनुशल व्यक्ति भी सार्वजनिक बाणा तंत्र या गंजारावल यापनों 
इसका प्रयोग कर सकेगा । 

द्वारा की जाएगी । 
( 2 ) उपकरण बहती मार दासका प्रयोग बोई 

भाग IX 
संचार के लिए भी किया जा मोगा । 

गट गैराट गोयर ( पोत ) 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित लेन । पर भ . 
उपकरण प्रचालन कर किया । यदि उगकरण पनि उमर 

1. रॉकेट पैरागट फ्ले पर : 
श्रावृति बेड पर प्रवालन कर रहा है तो उपम्कर पर अति 

( 1 ) जनरोधी सावरक में चंद रहेगा , 
उच्च प्रावृति चनल 16 का चयन न करने की सावधानी 
बरती जानी चाहिए जो उस पावनि पर प्रचालन में समर्थ 

( 2 ) हमके पावरक पर गधिन निण या गारेग्न 

गदिन होंगे जो रॉकेट पैरागट पोगर में प्रयोग को निर्देशित 
( 4 ) उपकरण का प्रचालन पर्याप्त क्षमता वाली बैटरी 

करेंगे , 
द्वारा किया जाना चाहिए ताकि उपयोगिता अनमान 1 : 9 

( 3 ) इममें पचान के पम्पूर्ण माधन होंगे । 
के साथ 4 घंटे तक प्रचालन सनिश्चित हो सके । 

( 4 ) इस प्रकार अभिकलित किया जाएगा कि आवरक 
( 5 ) समुद्र में उपस्कर का सन्तोषजनक अवस्था में को पकड़ने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट गनुभव न हो जब 
अनुरक्षण किया जाना चाहिए और जब भी आवश्यक हो कि इसका प्रयोग विनिर्माता ने प्रचालन-निर्देशों के अनमार 
बॅटरी को पूर्ण ग्रावेषित अवस्था में लाया जाना अथवा 3 

किया जा रहा हो । 
बदला जाना चाहिए । 

जा रॉकेट को ऊतिर दिपा में ज्वलिन किया जाए 
भाग VIL 

तो इसे नाम से कम 300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाना 

चाहिए । अपने प्रक्षेप- पथ के शीर्ष या उसके समीप किट , 
द्वि -पथ संचार तंत्र 

एक पैरागट फ्लेयर तक्षपिन करेगा , जो 
( 1 ) बोर्ग पर आपात संचार तंत्र इस प्रकार व्यवस्थित 

( 1 ) चटक लाल रंग में जलेगा, 
किया जाना चाहिए कि मनु लथा पापा नियंत्रण केन्द्र , 
मस्बर और पोतारोहण केन्द्रों तथा बोर्स पर अन्य अनकन 

( 2 ) कम से कम 30,000 कैडेला को श्रीमत दीप्त 
स्थितियों के मध्य विपंथ संचार उपलब्ध हो सके । इस लज गीता में एक समान रूप जिलेगा , 
का प्रयोग , मंतु तथा अग्रिम तथा लंगर- नेन्द्रों तथा । अत्य 

( 3 ) एगो चना प्राधिका ने कम 40 भइहोगा । 
क्षत्रों के मध्य मंचार उपलब्ध कराने में किया जा मकना है । 

( 4 ) इमको पचगण- दर पधिक से अधिक 5 मोटर 
( 2 ) संकर तंत्र या प्रचालन , वन सेतु मे ही किया 

प्रति कट होगा, 
जा सकेगा । 

( 5 ) जलन पर इसका परागट या गंलग्न क्षतिग्रस्त 
( 3 ) संचार मंत्र का प्रचालन दोनों स तथा पापान 

नही होगा । 
शकिा मंभरण पर पिया जा सकेगा । 

3. सभी नक, घटक तथा रचक इस प्रकार के था 
STTIT VIII 

सी गणना के होंगे कि रॉकेट , काम का दो वर्षों न 

अच्छी प्रोमन भंडारण अवस्थामा म गा करता रहे । 
मामान्य पापान ग्रनाम नज 

4. ( 1 ) संकट को टिकार , नपोमड़ नथा प्रभावी : 
( 1 ) सामान मापात अलार्म तंत्र , यामान्य जापान 

से गोल किए गए पात्र । भकलित किया जाएगा । 
अन्लार्म लिनन की ध्वनि उत्पन्न करेगा जा मान या अधिक 
लघ चिम्फोटो के बाद एक दीत्र विस्फोट के रूप में होगी । 

( 2 ) यदि पात्र धातु का बना हो तो वह लेकर लेगि 
ये विस्फोट गात सीटी या साइरन तथा इसके अतिरिता 

अन्धमा संक्षारण के प्रति पर्याप्त प स रक्षित किया जाएगा 
विद्यन प्रचालित घंटी या क्वणन या अन्य तुल्य चेतावनी 

5. किट के लरण की तिथि अमिट रूप से रकट नय । 
पर होग जो पोन के समुद्र संभरण या विद्युत प्राक्ति के 

पात्र पर अंकित की जाएगी । 
आपात के योग द्वारा वालिन होगे । यह तंत्र पोत की गोटी 

6. गंझट पर योग मंत्री स्पष्ट तथा मनिन गिर्द , 
को छोड़कर नावानन सतु तथा अन्य अनजान स्थितियों ने भी 

चंगेजी तथा हिन्दी पात्रो में अमिट रूप में मद्रित कि 
प्रचालित किया जा सकेगा । यह नत्र या गावाम तथा 
सामान्य कर्मीदल कार्यकारी स्थानो र नाई , मकेगा । 

जाग । 
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भाग X 

( 2) सिगनल की सम्पूर्ण धूम उत्सर्जन अवधि में न 
रॉकेट पैराशूट फ्लेयर ( उत्तरजीवी यान ) 

तो विस्फोटक रूप से प्रज्जवलित होंगे और न कोई ज्याला 
रॉकेट पैराशूट फ्लेयर ( उत्तरजीवी यान ) इस अनुसूची । 

निकालेंगे । 
के भाग 9 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा और इसके 

( 3 ) समुद्री मार्ग में जलमग्न नहीं होंगे । 
अतिरिक्त जल में एक मिनट तक निमज्जित किए जाने तथा 

( 4 ) जल में पूर्णतः निमज्जित होने पर कम से कम 
बाद में उसे हिलाकर संलग्न जल को हटाने के बाद उचित 

10 सेकेंड धूम निकालते रहेंगे । 
ढंग से कार्य करने में समर्थ होगा । 

( 5 ) दूसरी अनुसूची के भाग 1 के परा 1 ( क ) में 

विनिर्दिष्ट पात-परीक्षण सहने में समर्थ होंगे । 
हस्तपकड़ संकट फ्लेयर 

भाग XIII 
1. हस्तफ्लेयर को , 

स्वप्रज्जवलित प्रकाश रक्षाबोसा तथा रक्षा किट 
( 1 ) जलरोधी पावरक में रखा जाएगा । 
( 2 ) इसके प्रावरक पर संक्षिप्त निर्देश या पारेख 

1 . रक्षा बोया के स्व प्रज्जवलिय प्रकार : 
मुद्रित होंगे जो हस्त फ्लेयर के प्रयोग को निदर्शित करेंगे । ( 1 ) इस प्रकार के होंगवे जल द्वारा न बमें । 
( 3 ) इसमें प्रज्जवलन का स्वतः पूर्ण साधन होगा । 

( 2 ) स्फुरण के उच्च गोलार्ध । विसर्जन स्फुरण की सभी 

दिशाओं में कम से कम 2 कैन्डेला की दीप्त तीव्रता के साथ 
( 4 ) यह इस प्रकार अभिकल्पित किया जाएगा कि 

जलन में समर्थ होंगे , स्फुरण -दर कम से कम संगत प्रभावी 
पावरक को पकड़ने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट अनुभव न 

दीप्त-तीव्रता के साथ 50 स्फुरण प्रति मिनट से कम महीं 
हो तथा अवशिष्टों के ज्वलन या चमक से कोई जोखिम न 
पनचे जब कि इसका प्रयोग विनिर्माता के प्रचालन -निर्देशों 

होगी । 

( 3 ) इनमें एक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होगा जो उप पैरा 
के अनुसार किया जा सकता हो । 

2 की अपेक्षानों की कम से कम 2 घटे तक पूर्ति करेगा । 
2. हस्त फ्लेयर : 

2. रक्षा जैकिट प्रकाश :--- 
( 1 ) चटक लाल रंग में जलेगा । 

( 1 ) प्रत्येक रक्षा जैकिट प्रकाश : 
( 2 ) कम से कम 15, 000 कैन्डेला की औसत दीप्त 

(i ) इसकी दीप्त तीव्रता 0 75 फैन्डेला से कम नहीं 
तीव्रता से एक समान रूप से जलेगा । 

होगी । 
( 3 ) इसकी ज्वलन अवधि कम से कम एक मिनट 

( ii ) इसका ऊर्जा स्रोत 0 . 75 केन्डल की दीप्त तीब्रता 8 

घंटे तक उपलब्ध कराने में समर्थ होगा । 
( 4 ) यह 100 मिलीमीटर जल में डुबोये जाने पर 

(iii ) रक्षा जैकिट के साथ संलग्न करने के बाद , रक्षा 
10 सैकंड तक जलता रहेगा । 

जैकिट प्रकाश ऊपरी गोलार्ध के अधिक से अधिक खंड से 
3. फ्लेयर जलसह होने चाहिए और जल में एक विखना चाहिए । 
मिनट तक इबोये जाने के बाद सन्तोषजनक कार्य करने में 

( 2 ) यदि पैरा 3 . 1 में उल्लेखित प्रकाश, स्फरण 
सक्षम होने चाहिए । 

प्रकाश है तो इसमें निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान होना 
4. फ्लेयर के भरे जाने की तिथि , अमिट रूप से 

चाहिए : 
अंकित होनी चाहिए । 

(i) हस्त चालित स्विच , 
5. फ्लेयर पर अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रयोग संबंधी 

( ii ) प्रकाश-पुंज को केन्द्रित करने के लिए कोई लैस 
स्पष्ट तथा संक्षिप्त निर्देश अमिट रूप से छपे होने चाहिए । 

या वक्रित परावर्तक नहीं लगा होना चाहिए, 
6. सभी घटक, संघटक तथा रचक इस प्रकार के 

( iii ) न्यूनतम 0 . 75 कैन्डेला की दीप्त तीव्रता के 
और ऐमी गुणता के होने चाहिए कि पोयर, अच्छी औसत 

साथ कम से कम 50 स्फुरण प्रति मिनट की दर से स्फुरित 
भंडारण अवस्थामों में कम से कम तीन वर्षों तक सेवा 

होना चाहिए । 
योग्य बने रहें । 

HTT XIV 
भाग XII 
स्वसक्रियाक घूम सिगनल (रक्षा बोया ) 

उत्प्लावी धूम सिगनल (रक्षा नौका/ रक्षा बेड़ा ) 
स्वमक्रियक धूम सिगनल : 

( 1 ) उत्प्लावी धूम सिगनल : 
( 1 ) एक समान दर से उच्च दृश्य रंग का धूम कम 

( i) जलरोधी पावरक में बंद रहेगा , 
से कम 15 मिनट तक उत्सजित करेंगे जब वे शांत जल 

( ii ) विनिर्माता के प्रचालन -निर्देशों के अनुसार प्रयोग 
में तैर रहे हों । 

किए जाने पर विस्फोटक रूप से प्रज्जवलित नहीं होगा , 


होगी । 


[ भाग II--- 


3 (i ) ] 
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( iii ) उत्प्मावी धूम सिगनल के मावरक पर संक्षिप्त 
निर्देश या पारेख । होंगे जो इसके प्रयोग करने को 
दर्शाएंगे, 


( 2 ) उत्प्लावी धूम सिगनल : 

( i ) एक समान दर से उच्च दृश्य रंग का धूम , 
कम से कम 3 मिनट तक उत्सर्जित करेंगे जब वे शांत जल 
में तैर रहे हों । 

( ii ) सम्पूर्ण धूम -उत्सर्जन अवधि में कोई पनेर 
उत्सजित नहीं करेंगे । 

(iii ) ममुद्री मार्ग में जलमग्न नहीं होंगे , 

( iv ) 100 मिमी अल के नीचे 10 मैकंड तक जल 
में निमज्जित रहने पर धूम उत्सर्जित करते रहेंगे । 

भाग XV 
अन्वेषी दी । ( रभा नोका तया बनाव नौका ) 


है । " 


अन्तर्राष्ट्रीय प्राण रक्षक सिगनल 
प्राण रक्षक केन्द्रों तया अनुसमुद्री बचाव एकक , निम्नलिखित 
सिगनलों का प्रयोग करेंगे जब ये पोतों या मंकटग्रस्त व्याक्तियों 
के साथ तया जब पोत या संकटग्रस्त व्यक्ति प्राण रक्षक 
केन्द्रों तथा अनुसमुद्री बचाव एककों के साथ संचार 
स्थापित कर रहे हों । खोज तथा बचाव कार्यों में लगे 
वायुयान द्वारा प्रयुक्त सिगनल , जो पोतों को विष्ट करते 
हैं , नीचे पैरा ( च ) में दिए गए हैं । नीचे सूची बद्ध किए 
गए सिगन-नों का विवरण प्रस्तुत करने वाली मारणी , प्रत्येक 
ऐसे पोत के निगरानी अधिकारी के पास सहज उपलब्ध 
होगी जिन पर ये नियम लागू होते हों । 

( क ) पोत या व्यक्ति द्वारा भेजे गर संकट सिगनलों 
का प्राग रक्षक केन्द्रों या अनुमन्ती अमाव केन्द्रों द्वारा दिए 
गए उत्तर : 


सिगनल 
दिन में : -- - श्वेत पताका या भुजाओं की 

ऊध्र्वाधार गति अथवा हरे तारक 
सिगनल का ज्वालन या कूट प्रक्षर " के " 
( - 0 - ) से प्रकाश या ध्वनि -सिगनल 

उपकरण द्वारा दिया गया सिगनले 
रात में : - - श्वेत प्रकाश या फ्लेयर की 

अध्यधिार गति या हरे तारक -सिगनल " यह अवतरण के लिए 
का ज्वालन या कूट प्रक्षर "के " ( - 0 - ) सर्वोत्तम स्थान है । " 
से प्रकाश या ध्वनि-सिगनल उपकरण 
द्वारा दिया गया मिगनल निरन्तर 
स्तर पर प्रेक्षक की सीध में एक स्थिर 
श्वेत प्रकाश या फ्लेयर रखकर एक 
पराम (दिशा की सूचना ) दो जा 

सकती है । 
दिन में :-- -श्वेत पताका की क्षतिज गति या 

भुजाओं को क्षैतिजतः फैलाना या 
लाल तारक मिगनल का ज्वालन या 
कूट अक्षर एस ( . . ) से प्रकाश ____ यहां अवतरण 
या ध्वनि -सिगनल - उपकरण द्वारा किया अत्यन्त खतरनाक 

गया सिगनल । 
रात में : श्वेत प्रकाश या फ्लेयर की क्षितिज 

गति या लाल सारक सिगनल का 
ज्वालन या फट प्रभर " एस " ( ००० ) से 
प्रकाश या ध्वनि-सिगनल- उपकरण 
द्वारा दिया गया सिगनल । 
दिन . श्वेत पताका की क्षैतिज गति 
तत्पश्चात श्वेत 

" यहां अवतरण अत्य 
पताका को भूमि पर रखना और दूसरी धिक खतरनाक है । 
श्वेत पताका को निर्दिष्ट दिशा अवतरण को अधिक 
में ले जाना या लालतारक सिगनल का 

अनुकूल अवस्थिति 
ऊधिरदिशा में तथा पवेत तारक निर्दिष्ट दिशा में है । 
सिगनल का अच्छे अवतरण-स्थल की 
दिशा में ज्वालन या कूट अक्षर एम 
( . . . ) तत्पश्चात कूट प्रक्षर प्रार " 
( ~ ~. ) के संकेत भेजना, यदि संकट 
अस्त यान के अवतरण के लिए - अभि 
गम दिशा के अधिक दायीं ओर स्थित 
हो यदि संकटग्रस्त यान के लिए अच्छा 
अवतरण स्थान , अभिगम विणा के 
अधिक बायीं ओर स्थिति हो तो कूट 
अक्षर एल " ( . - - . ) द्वारा संकेत 
भेजना । 


- - - - 


- -- - - - -- - - - - - - 


- 


- - .. 


- - . - - -- 


अर्थ 


मिगनल 
दिन में -नारंगी धूम सकेन या मंयुक्त अाप देख लिए गए हैं 

प्रकाश या धनि मिगनल ( तडित महायना यथाशीघ्र न 
प्रकाश ) जिममें तीन एकल मिगनल भेजी जाएंगी ” (मिग 
होते हैं जो लगभग एक मिनट के अंत 
राल से ज्यालित किए जाते हैं । का वही अर्थ होगा । 


गत में : श्वेत तारक राकेट जिस में तीन 
एकल सिगनल होते हैं जो लगभग 
एक मिनट के अंतर से ज्यालित किर 
जाते हैं । 


- - - - 


-- . - 


- - 


- 


- 


- - - - --- 


- - - - - - 


- - 


- - - 


यदि यावश्यक हो तो दिन के सिगनल रात में और रात के 
मिगनल दिन में दिए जा सकते हैं । 


गत में : श्वेत प्रकाश या फ्लेयर की क्षतिज 

गति तत्पश्चात श्वेत प्रकाश या फ्लेयर 
को भूमि पर रखना तथा दूसरे श्वेत 
प्रकाश या पलेयर को निर्दिष्ट दिशा में 
से जाना या लाल तारक सिगनल का 
ऊध्र्वाधार दिशा में तथा श्वेत तारक 
सिगनल का अच्छे अवतरण -स्थल की 
दिशा में उबालन या कट प्रक्षर " एस 
( ... ) तत्पश्चात कट अक्षर प्रार " 
( - - ) के संकेत भेजना , यदि संकट 


यहां अवतरण प्रत्य 
धिक खतरनाक है । 
अवतरण की अधिक 
अनुकूल अवस्थिति 
निदिष्ट दशा में 


( ख ) छोटी नौकाओं के निर्देशन के लिए अवतरण 
सिगनल जबकि कर्मीदल या व्यक्ति संकटग्रस्त हों : 
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- - भूतल याम के पश्च भाग को निकट पीछे से कम 
ऊंचाई पर पार करना , थोटल को खोलना और बंद 
करमा या नोदक - अंतराल को परिवर्तित करना । 


अस्त यान के प्रवतरण के लिए अधिक 
माछा अवतरण स्थल भभिगम -दिशा 
के अधिक बायी भोर स्थित हो । यदि 
संकटग्रस्त यान के लिए अच्छा प्रव 
तरण स्थल, अभिगम दिशा के अधिक 
बायीं भोर स्थित हो तो कट प्रक्षर . . 
" एल " (. -- . ) द्वारा सकेत भेजना । 

( ग ) सट प्राण रक्ष उपकरण के प्रयोग से सबधित. प्रयुक्त 
सिंगनल : -- 


सिंगमल 


अर्थ 


AA 


दिन में :- - श्वेत पताका या मजाओं की सामान्यतः, सकारात्मक 

ऊध्र्वाधार गति या हरे तारक सिगनल विशिष्टित : 
का ज्वालन 

" राकेट रेखा रुकी हुई 
रात में : - श्वेत प्रकाश या फ्लेयर की है " 
ऊर्ध्वाधार गतिया हरे तारक सिगनल " पुग्छ खंड को चुत किया 
का ज्वालन 

गया है । " 
हाजर को द्रुत किया 

गया है 
व्यक्ति बीच खोया 


"दूर चले जाएं । " 
दिन में : -- श्वेत पताका की क्षतिज गति सामान्यतः नकारात्मक 

या भुजाओं को क्षतिजतः फैलाना या विशिष्टित : 
लाल तारक सिगनल का ज्वालन । “ मंद गति से जाए " 
रात में : - श्वेत प्रकाश या फ्लेयर की "हक कर जाएं " 

क्षैतिज गति या लाल तारक सिगनल 
का ज्वालन । 


माठवीं अनुसूची 
बिबिए नियम 8( 2)] 
मस्टर सूची तथा पापात निर्देश 
1. सामान्य : प्रत्येक पीत का मस्टर, एक मस्टर- सूची 
तथा मापात-निर्देश तैयार करेगा जो निम्नलिखित का 
भनुपालन करेंगे : 

( क ) मस्टर-सूची में सामान्य मापात अलार्म सिगनल 
संबंधी तथा जब इस प्रकार का सिगनल सुनाई दे तो कर्मीवल 
तथा यात्रियों द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण विनिर्दिष्ट 
किये जायेंगे । मस्टर - सूची में यह भी विनिर्दिष्ट किया 
जायेगा कि पोत को परित्याग करने का आदेश किस प्रकार दिया 
जाता है तथा इसमें अग्नि -पापात को दर्शाने वाले सिगनल 
का विवरण भी होगा । 

( ख ) मंस्टर-सूची में कर्मीवल के विभिन्न सदस्यों को 
नियत की गई ड्यूटी भी दर्शाई जायेगी जिसमें निम्नलिखित 
भी सम्मिलित है : - - 

( 1 ) जलरुख दरवाजों , अग्नि दरवाजों , वाल्वों स्कपरों, 
पार्श्व- भोरवों , रोशनदानों , वारछिद्रों तथा पोत में इस प्रकार 
के द्वारों को बंद करना , 

( 2 ) उत्तरजीवी यान तथा अन्य प्राण रक्षक साधिनों 
को सुसज्जित करना , 

( 3) उत्तरजीवी यान की निर्मित तथा उसका प्रमोचन , 
( 4 ) अन्य प्राण रक्षक साधियों की सामान्य निर्मित, 
( 5 ) यात्रियों की मस्टर , 
( 6 ) संचार उपस्कर का उपयोग , 
( 7 ) माग से निपटने के लिये मग्निवलों का संचालन , 

( 8 ) अग्नि शमन उपस्कर तथा अधिष्ठापनों के प्रयोग 
हेतु नियत की गई विशेष उ यूटी । 
... ( ग ) उपस्थिति सूची में घे भधिकारी भी विनिर्दिष्ट 
किये जायेंगे जो यह सुनिश्चित करने के लिये नियत किये 
गये है कि प्राण रक्षक तथा अग्नि साधित्रों को अच्छी अवस्था 
में बनाये रखा जाये और ये सत्काल प्रयोग के लिये 
तैयार रहें । 

( घ ) विभिन्न प्रापात स्थितियों के लिये विभिन्न कार्य 
बाही की मावश्यकता पड़ सकती है . यह बात ध्यान में 
रखते हुए मस्टर सूची में प्रमुख व्यक्तियों के प्रतिस्थापी भी 
विनिर्दिष्ट किये जायेंगे क्योंकि वे प्रशक्त हो सकते है । 


( घ ) · पोत या संकटग्रस्त व्यक्ति को पोत या वायुयान 
की भोर दिष्ट करने के लिये , खोज या बचाव कार्य 
करने वाले वायुयान द्वारा प्रयुक्त सिगनल : 

( 1 ) जब कोई वायुयान, किसी भूतल याम को किसी 
वायुयान या संकटग्रस्त भूतल यान की ओर विष्ट करना 
चाहता है तो वह क्रमानुसार निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पावित 
करेगा : 

( 1 ) भूतल यान का कम -से-कम एक चक्कर लगायेगा , 

( 2 ) भूतल · यान के प्रक्षिप्त पथ को कम ऊंचाई पर 
मागे भाकर पार करेगा , पोटल को खोलेगा और मद करेगा 
या नोदक - अंतराल को परिवर्तित करेगा , 

( 3) उसी दिशा में मागे बढ़ेगा, जिसमें भूतल यान 
दिष्ट किया जाना है । 

इन प्रक्रियाओं की पुनरावृत्ति का वही अर्थ होगा । 

( 2) किसी वायुयाम द्वारा निष्पादित निम्नलिखित 
प्रक्रिया का यह अर्थ होगा कि जिस भूतल यान की ओर 
सियनल विष्ट किया गया है उसकी सहायता की मम 
प्रावश्यकता नहीं है: 


मान 


( 1 ) आपात स्थिति उत्पन्न होने पर यात्रियों के 
प्रति कर्मीवल के सदस्यों के कर्तव्य भी मस्टर सूची में 
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दर्शाए जायेंगे । इन कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित 


जा सके । अवस्थैतिक एकक के भागों पर 
यशवलेपन या किसी अन्य घात्विक लेपन को 

स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ,. 
( ब ) अधिक से अधिक 4 मीटर की गहराई पर रक्षा 

बेड़ा स्थतः विमोचित हो जाना चाहिये । 
( ग ) जब एकक अपनी सामान्य स्थिति में हो सो 

व्रवस्थतिक कोष्ठ में जलसंग्रहण को रोकने के 

लिये इसमें अपवाह होना चाहिये , 
( घ ) इस प्रकार संनिर्मित किया जाना चाहिये कि जब 

समुधाव एकक के ऊपर पाये तो इसका विमोचन 

न हो , 
( 8 ) इसमें बाहर की ओर उसका प्ररूप तथा क्रमांक 

स्थायी रूप से अंकित होना चाहिये , 
( च ) अभिज्ञान प्लेटों का प्रलेखा उपलब्ध होना चाहिये 

जिसमें विनिर्माण तिथि , प्ररूप तथा क्रमांक लिखा 


___ ( 1) यात्रियों को चेतावनी देमा , 

( 2 ) यह देखना कि वे समुचित रूप से भावरित है और 
उन्होंने रक्षा जैकिट ठीक से पहन रखी है, 

( 3) मस्टर केन्द्रों पर यात्रियों को एकत्र करना, 

( 4 ) पावागमन के मार्गों तथा सोपान मार्गों पर 
व्यवस्था बनाये रखना और यात्रियों की गतिविधियों को 
सामान्यतः नियमित करना , 

( 5) उत्तरजीवी याम पर कम्बलों की मापूर्ति 
सुनिश्चित करना , 

( 6 ) पोत के समुद्र में गमन करने से पहले मस्टर 
सूची तैयार की जानी चाहिये । 
मास्टर सूची तैयार हो जाने के बाद यदि कर्मीवल में कोई 
ऐसा परिवर्तन होता है जिससे मस्टर सूची में भी संशोधन 
करना पड़े तो मास्टर इस सूची में संशोधन करेगा या 
नई सूची तैयार करेगा । 

2. जब भी पोत के बोर्ड पर सुरक्षा उपस्कर में 
बाधा पड़े सब पोत पर प्रयुक्त मास्टर सूची के प्रारूप 
की , सर्वेक्षक द्वारा जांच की जायेगी, ताकि इस अनुसूची 
का अनुपालन सुनिश्चित हो जाये । 

नवीं अनुसूची 
[ देखिए नियम 19( 8) 27 तथा 38 ] 
रक्षा बेड़ों के लिये प्लव मुक्त व्यवस्था 

1. रक्षा बेड़ा-पेन्टर-तंत्र , पोत तथा रक्षा बेड़े के मध्य 
संबंध उपलब्ध करेगा और यह इस प्रकार व्यवस्थित रहेगा 
कि बेटा जब विमोचित किया जाये और यदि प्रफुल्लनीय 
रक्षा बेड़े का प्रयोग किया गया हो तो जब उसे फुलाया 
जाये तो वह डूबते पोत के नीचे कर्षित म हो । 

2. यदि प्लप मुक्त व्यवस्था में दुर्बल कड़ी का 
प्रयोग किया गया है तो इसेः 
( क ) रक्षा मेडा-पान से पेन्टर को खींचने के लिये 

आवश्यक बल द्वारा टूटना नहीं चाहिये , 
( ख ) यदि प्रयोग किया जाये तो इसकी पर्याप्त 
__ सामर्थ्य होनी चाहिये ताकि रक्षा बेड़े का 

फल्लन हो सके , 
( ग ) 2. 2 + 0 . 4 किलो म्यूटन विकृति पर वितरित 

हो जाना चाहिये । 
3. यदि प्लवमुक्त व्यवस्था में प्रवस्थैतिक विमोचन 
एकक का प्रयोग किया गया हो तो यह, 
( क ) सुसंगत सामग्री से इस प्रकार सेनिर्मित किया 

आना चाहिये ताकि एकक के दुष्कार्य को रोका - 


( छ) इस प्रकार होना चाहिये कि पेन्टर-तंत्र से 

संयोजित प्रत्येक भाग की सामथ्र्य , पेन्टर के 

लिये अपेक्षित सामर्थ्य से कम नहीं होनी चाहिये 
4. अवस्थतिक विमोषम एककों की सेवा निम्न प्रकार 
की जानी चाहिये :--- 
( क ) अधिक से अधिक 12 महीनों के अंतराल पर 

हालांकि जहाँ उचित और युक्ति - संगत प्रतीत होता 
हो वहां फेन्द्रीय सरकार यह अवधि 17 महीनों 

तक बढ़ा सकती है, 
( ब ) सेवा ऐसे केन्द्रों पर की जानी चाहिये . जो इन 

की सेवा करने में सक्षम हों , उनके पास समुचित 
सेवा सुविधायें उपलब्ध हों और वहां केवल 
समुचित रूप से प्रशिक्षित कार्मिक कार्य करते हैं , 

दसवों अनुसूची 

( देखिए नियम 17 ) 
1. प्रत्येक रेखाक्षेपण साधिन :: 


1. पयाप्त यथार्थता के साय रेखाक्षेपण में 


2. इसमें कम से कम पार प्रेक्षप्य होंगे : 
शांत जल में कम से कम 230 मीटर तक ले जाने में 
समर्थ होंगे , 

3. इसमें कम से कम चार रेखाएं होगी जिनमें से 
प्रत्येक की भंजन सामथ्र्य कम से कम 2 किलो म्यूटन होगी , 

4. इसमें संक्षिप्त निर्देश या पारेख होंगे जो रेखा 
क्षेपण साधिन के प्रयोग को स्पष्टतः निर्शित करेंगे । 

2. राफेट, पिस्टल-ज्वलित किट या समुच्चय, समय 
राकेट तथा रेखा एक जलरोधी प्रावरक में बंद रहेंगे । 
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इसके अतिरिक्त पिस्टल ज्यालित राकेट में , रेखा तथा 
प्रज्जवलम साधन सहित एक ऐसे पान में भरित किये 
जाएंगे जो मौसम से रक्षण प्रदान करे । 

3. ( 1 ) राकेट के सभी घटक , संघटक तथा रचक 
और उनके प्रज्जवलन के साधन इस प्रकार के और 
ऐसी गुणता के होगे जो मच्छी औसत भंडारण 
अवस्थानों में वे कम से कम दो वर्षों तक सेवा योग्य बने रहें । 

( 2 ) रॉकेट के भरण की तिथि , रॉकेट तथा उसके पात्र 
पर अमिट रूप से अंकित की जाएगी और उसी प्रकार कार्टिज 
पात्रों पर अंकित की जाएगी । 


तट प्राण रक्षक उपकरण तथा पोत रेखाक्षेपण 

उपकरण सम्मिलित हैं , 
17. मस्टर सूत्री तथा प्रापात निर्देशों में निहित अन्य सभी 

कार्य , तथा 
18. प्राण रक्षक साधित्रों की आपात मरम्मत संबंधी 

निर्देश , 


ग्यारहवीं अनुसूची 
[ देखिए नियम 18 ( 1 ) सपा 6 ] 

प्रशिक्षण नियमावली 


1. प्रशिक्षण नियमावली में कई खंड हो सकते हैं । इसमें 
सुगम्य विधि तथा जहां संभव हो वहां चित्रों द्वारा पोत पर 
उपलब्ध प्राण रक्षक साधिनों तथा उत्तरजीवन की सर्वोत्तम 
विधियों संबंधी निर्देश तथा जानकारी रहेगी । नियमावली के 
स्थान पर इस प्रकार की जानकारी का कोई भाग श्रव्य -दृश्य 
साधनों के रूप में भी उपलब्ध कराया जा सकता है । निम्न 
लिखित विस्तार से समझाए जाएंगे :--- 
1 . रक्षा जैकिटों तथा निमज्जन -परिधानों को ठीक 

प्रकार से पहनना , 
2. नियत केन्द्रों पर मस्टर, 
3. उत्तरनीवी यान तथा बचाव नौका पर आरोहण 

और उनका प्रमोचन तथा रिक्तन , 
4. उत्तरजीवी याम के अंदर से प्रमोचन की विधि , 
5 . प्रमोचन साधिनों से विमोचन , 
6. प्रमोचन - क्षेत्रों में रक्षण की विधियों तथा युक्तियों 

के प्रयोग, जहाँ उपयुक्त हो , 
7. प्रमोचन क्षेत्रों में प्रकाश, 
8. सभी उत्तरजीवी उपस्कर का प्रयोग , 
9. सभी संसूचन उपस्कर का प्रयोग , 
10, चित्रों के द्वारा रेडियो प्राण रक्षक साधितों का 
. उपयोग 
11 . ड्रोग का उपयोग, 
12. इंजन तथा उपसाधनों का उपयोग , 
13. भरण तथा रक्षण सहित . उत्तरजीवी यान तथा 

बचाव मौकामों की पुनः प्राप्ति , 
14. उभासन के संकट तथा गर्म कपड़ों की प्रावश्यकता , 
15. उत्तरजीवन के लिए उत्तरजीवी यान सुविधाओं का 
सर्वोत्तम प्रयोग, 
16. बचाव की विधियां जिनमें हेलीकॉप्टर, बचाव 

गियर (स्लिंग, बॉस्केट, स्ट्रेचर ) प्रार-बापानमा 


2. पोत के प्राण रक्षक साधिनों के उपयोग तथा समुद्र 
में उत्तरजीवन संबंधी निर्देश अभ्यास (ड्रिल ) के रूप में 
उतने ही अंतराल पर मास्टर या अन्य अधिकारियो द्वारा 
दिए जाएंगे । अलग- अलग निर्वेश, पोत के प्राण रक्षक तंत्र के 
विभिन्न भागों से संबंधित हो सकते हैं परन्तु पोत के सभी 
प्राण उपस्कर तथा साधिन से संबंधित निर्देश दो महीनों की 
अवधि के अंदर पूर्ण हो सकते हैं । कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य को 
जो निर्देश दिए आएंगे उनमें मिम्नलिखित तो सम्मिलित होंगे 
परन्तु आवश्यक नहीं कि वे यहीं तक सीमित रहें , 

( क ) पोत के फुल्लनीय रक्षा बेड़ों का प्रचालन तथा 
उपयोग , 

( ख ) अल्पतप्तता की समस्याएं , अल्पतप्तता का प्रथोचार 
तथा अन्य उपयुक्त प्रथमोवार प्रक्रियाएँ तथा 

( ग ) उप मौसम तथा उग्र समुद्री परिस्थितियों में 
पोप्त के प्राण रक्षा साधित्रों के प्रयोग संबंधी आवश्यक विशिष्ट 
निर्देश । 

3. डेविट -प्रमोचिस रक्षा बेड़ों के प्रयोग का बोर्ड पर 
प्रशिक्षण , ऐसे साधिनों से सज्जित प्रत्येक पोत पर अधिक से 
अधिक 4 मास के अंतराल पर दिया जाएगा । जहां व्यावहारिक 
हो इसमें रक्षा बेड़े का फुल्लन या अमनमन भी सम्मिलित 
किया जाएगा । यह रक्षा बेड़ा एक विशेष रक्षा बेड़ा भी हो 
सकता है जो केवल प्रशिक्षण के उद्देश्य से ही बनाया गया हो 
और जो पोत के प्राण रक्षक उपस्कर का भाग न हो । इस 
प्रकार का रक्षा बेड़ा स्पष्टतः अंकित होगा । 

बारहवीं अनुसूची 

[ देखिए नियम 18( 2) ] 
परित्यक्त पोत- अभ्यास तथा अग्नि अभ्यास 


भाग - - 1 


परित्यक्त पोत - अभ्यास 
1 . प्रत्येक परित्यक्त पोत - अभ्यास में निम्नलिखित सम्मिलित 
होगा : - - 

1 . सातवीं अनुसूची के भाग 6 में विनिर्दिष्ट अलार्म 
सिगनल बजाकर यात्रियों तथा कर्मीदल को बुलाना , 

2. यात्रियों तथा कर्मीदल को प्रक्रम की जानकारी 
तथा पोत परित्याग आदेश सुनिश्चित करना , 

3. केन्द्रों पर रिपोर्ट करना तथा मस्टर सूची में 
उल्लेखित ड्यूटी के लिये तैयार रहना, 


[ भाग 11 - - 17 3 ( i) ] 
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4. यह जांच करना कि यात्री तथा कर्मीदल भली प्रकार 
से कपड़े पहने हैं , 

5 . यह जांच करमा कि रक्षा जैकिट ठ . क से पहनी 
गई है, 

6. प्रमोधन की आवश्यक तयारी के बाद कम से कम 
एक रक्षा नौका को नीचे काना, 

7. रक्षा नौका इंजन को प्रतित तथा प्रचालित करना , 

8. रक्षाबेड़ों के प्रमोशन में प्रयुक्त जेविटों को प्रचालित 
करना , 

2. क्रमागत अभासों में विभिन्न रक्षानौकाएं , उपर्युक्त 
पैस 116 ) की अपेक्षाओं के अनुपालन स्वरूप यथा संभव 
मुकाई जायेंगी । 

3. अभ्यास यथासंभव इस प्रकार संचालित किये जायेंगे 
कि मानो वास्तव में आपात स्थिति हो । 

4. परिस्थक्त पोत अभ्यास के दौरान प्रत्येक रक्षा 
नौका अपने बोर्ड पर नियत प्रचालन कर्मीदल के साथ , 
कम से कम 3 मास में एक बार जल में प्रमोचित तथा 
यमित बालित की जायेगी । लघु समद्रो यात्रा पर जाने 
वाले पोसों से एक पापर्व से रक्षानौफाओं का प्रमोचन 
अपेक्षित नहीं है । यदि पसत में उनकी वर्ष व्यवस्था तथा उनका 
म्यापारिक प्रतिरूप के अनुसार उस पापर्व से रक्षानौकाओं 
का प्रमोचन संभव न हो । हालांकि ऐसी सभी रक्षा 
नौकाएं कम से कम 3 मास में एक बार मकाई तथा कम से कम 
वर्ष में एक बार प्रमोषित की जायेंगी । 

5 . जहाँ तक युक्तिसंगत एवं व्यावहारिक हो , रक्षा 
नौकाओं के अतिरिक्त बचाव नौकाएं , जो बचाव नौकाएं 
भी हैं बोर्ड पर अपने नियत कर्मीवल के साथ प्रत्येक मास 
प्रमोचित की जायेंगी तथा जल में उनका युक्ति चालन किया 

आयेगा । सभी अवस्थाओं में कम से कम 3 मास में एक 
बार इस अपेक्षा का अनुपालन किया जायेगा । 

6. यदि रक्षानौका तथा बचाव नौका प्रमोचन 
अभ्यास तब किये जाते हैं जब पोत अग्रगमन कर रहा 
हो ऐसे अभ्यास , निहित जोखिमों को देखते हुए केवल 
आश्रित जल में और ऐसे अभ्यासों का अनुभव रखने 
वाली अधिकारी की देखरेख में ही किये जायेंगे । 


2 . प्रत्येक अग्नि - अभ्यास में अलार्म सिगनल के द्वारा 
कर्मीदल को अग्नि केन्द्र पर बलामा भी सम्मिलित है. 
जैसा कि मस्टर मधी में विनिर्दिष्ट किया गया है । 

3. जहां तक संभव हो संगठित अग्नि - बल एक अभिन्न 
एकक के रूप में कार्य करें और अपने साथ संचार उपस्कर 
सहित आवश्यक उपस्कर का वहन करें । 

4. प्रत्येक अग्निदल , अग्निशमन में प्रशिक्षण प्राप्त 
व्यक्ति के अधीन होगा और समान प्रशिक्षण प्राप्त द्वितीय 
अधिकारी भी नामित किया जायेगा , 

5. शेष कर्मीदल की निम्नलिखित विवरण युक्त फार्म 
नियंत किया जायेगा , 
( क ) संवातन पर प्रतिबंध , सुदूर स्थियों तथा नियंत्रणों 

तथा आपात अग्निपम्प का प्रचालन , 
( ख ) प्राथमिक चिकित्सा देना, 
( ग ) ऐसे क्षेत्रों से कर्मीदल सदस्यों या यात्रियों को 

बाहर निकालना जिनके अग्नि द्वारा प्रभावित 

होने की संभावना हो , 
( घ ) यदि आवश्यक हो तो "परित्यक्त पोत " के 

लिये उत्तरजीवी यामों को तैयार करना , 
( क ) इंजन कक्ष, सेतु पर रेडियो कक्ष में सथा जहां 

आवश्यकता हो वहां अन्य नियंत्रण- फेन्द्रों में 
कुशल निगरानी रखमा , 


6. प्रत्येक अग्नि - अभ्यास में , अग्मि दलों के एकत्र 
होने की तत्काल अग्नि की अवस्थिति और उसकी प्रकृति 
के बारे में सूचित किया जायेगा । 


7 . अग्नि- दल का प्रभारी व्यक्ति दक्ष संचार व्यवस्था 
का प्रयोग कर, अग्निशमन संकार्यों की प्रगति प्रेषित 
करेगा । यदि कोई विशेष सिगनल हों तो उनकी भी सभी 
संबज्ञ व्यक्तियों को जानकारी दी जायेगी । जब वहनीय 
द्विपथ रेडियो तंत्र पर संचार स्थापित हो जाते हैं तो 
प्रत्येक संचार यह व्यक्त करेगा कि यह अग्नि - अभ्यास 
है । यह सावधानी इसलिये आवश्यक है कि क्योंकि ये संचार 
पर्याप्त दुरी से सुने जा सकते हैं और इनसे अनावश्यक 
घबड़ाहट फैल सकती है । 


8. वास्तविक अभ्यास संचान के लिए , ईकों पर उचित 
प्रवस्थानों पर नकली अग्नि की छ्यवस्था की जाती है । 
निर्देश के उद्देश्य से नकली अग्नि - शमन का संचान कर्मीवल 
की उपस्थिति में किया जाता है ताकि वे उपस्कर की 
प्रभावित से अवगत हो आए । 


7. प्रत्येक परित्यक्तपोत अभ्यास में मस्टरण तथा 
परित्याग की आपात प्रकाश व्यवस्था का भी परीक्षण किया 
जायेगा । 

भाग-- -II 

अग्नि अभ्यास 
1 . प्रत्येक अग्नि अभ्यास यथा संभव वास्तविक ढंग से 
संचालित किया जाना चाहिये । अग्नि अभ्यास आयोजित 
करने से पहले , वाणिज्य पोत परिवहन ( अग्नि साधिन ) 
नियमों के अनुसार अपेक्षित वहनीय उपस्कार की यह 
देखने के लिये जांच की जानी चाहिये कि यह स.चारू 
रूप से कार्य कर रहा है । 


9. प्रत्येक पोत पर एक व्यक्ति अग्नि - प्रशिक्षण अधिकारी 
नामित किया जाता है । यह प्रशिक्षण अधिकारी सप्ताह में 
एक बार , कर्मीवल सदस्य के एक बैच को अग्नि उपस्कर , 
ऐसे उपस्कर की अवस्थिति , अलामों की अवस्थिति के प्रयोग 
के बारे में निवेश देता है । 
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यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे पूर्ण और 
सुचारू अवस्था में है । निरीक्षण की रिपोर्ट लॉग बुक में 
दर्ज की जाएगी । 

चौदहवीं अनुसूची 
[देखिए नियम 42 ( 2 ), 43 ( ग )] 

___ " सी वर्ग नौकाएं 
( 1 ) प्रत्येक " सी " वर्ग नौका : 
( क ) एक खुली नौका होगी जिसके पार्श्व दृढ़ होंगे , 

( ख ) इसका रूप और अनुपात इस प्रकार का होगा 
कि समुद्री मार्ग में इसका स्थायित्व रहे और शीर्षान्तर पर्याप्त 
रहे जब इसमें अपने पूर्ण उपस्कर के साथ अधिकतम मक्ति 
सवार हों जिनके बैठने के लिए इसमें स्थान उपलब्ध है , 

(ग ) इसकी लम्बाई कम से कम 4. 3 मीटर तथा 
अधिक से अधिक 5 . 5 मीटर होगी , 

( घ ) नौका भाड़े तख्ते तथा पार्श्व सोटें लगी होंगी 
जो यथा संभव नीची होगी , इसमें तली ओर्ड भी लगे होंगे, 

( 1 ) इस में आंतरिक उत्प्लावक भी लगा होगा जो 
इस प्रकार स्थित होगा कि नौका के पूर्णत: भरे रहने पर 
तथा प्रतिकूलमौसम अवस्थाओं में स्थायित्व प्राप्त हो जाए । 
प्रांतरिक उत्प्लावक , ताम्र या मुटज धातु से या किसी 
अन्य समान उपयुक्त सामग्री से संनिर्मित वायु पावरक 


होंगे । 


10. प्रत्मक कर्मीवल सबस्य को पोत पर कार्यभार 
संभालने के 15 विम के अन्दर इस प्रकार का प्रशिक्षण 
लेना पड़ता है तत्पश्चात यह प्रशिक्षण कम से कम 2 मास 
में एक बार लेना पड़ता है । 
___ 11. प्रशिक्षण की दृष्टि से सभी बैंक अधिकारी बारी 
बारी से इंजन कक्ष अग्नि नियंत्रण दल में और सभी इंजीनियर 
अधिकारी “परित्यक्त पोस " तैयारी दल में रखे जाते हैं । 

12. प्रत्येक अभ्यास की समाप्ति पर मास्टर , मुख्य 
इंजीनियर तथा अग्नि मियंत्रण अधिकारी निष्पादन का मूल्यांकन 
करते है और जहां मावश्यक हो आगे भी बोर्ड- प्रशिक्षण 
निवेमिस करते हैं । 

तेरहवीं अनुसूची 
दिखिए नियम 19( 2) तया ] 

बोरं पर अनुरक्षण के लिए निर्देश 
1. प्राण रक्षक साधिनों के बोर्ड पर अनुरक्षण संबंधी 
निर्देश सुगम्य तथा जहां संभव और उपयुक्त हो ये सचिन होने 
चाहिए । प्रत्येक साधिन के लिए इनमें निम्नलिखित सम्मिलित 
होना चाहिए : 
____ 1. निरीक्षण सम्पन्न करने के लिए प्रयोग हेतु एक जांच 
सूची, 

2 . मनुरक्षण तथा मरम्मत संबंधी निर्देश, 
3. सावधिक अनुरक्षण कार्यक्रम , 
4. स्नेहम स्थलों का पारेख तथा सिफारिश किए गए 
- स्नेहक , . . 
5. बदले जाने वाले पुरजों की सूची , 
6. अतिरिक्त पुरजों के स्रोतों की सूची , 
7. निरीक्षण तथा . अनुरक्षण के अभिलेख के लिए 

लॉग बुक , 
2. साप्ताहिक निरीक्षण : 
निम्नलिखित परीक्षण तथा निरीक्षण प्रति सप्ताहं किए 
जाएगें , 

1. सभी उसरजीवी यान , बचाव नौकाएं तथा प्रमोचन 
साधिनों का यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य परीक्षण 
किया जाएगा कि बे प्रयोग के लिए तैयार है , 

2. रक्षानौकाओं और बचाव नौकाओं के सभी इंजनों 
को फम से कम कुल 3 मिनट तक प्रागे पीछे चलाया 
जाएगा बशर्ते कि परिवेश-ताप, इंजन को प्रवर्तित करने के 
लिए अपेक्षित म्यूनतम ताप से अधिक है । 1 जौलाई, 1986 
से पहले सनिर्मित पोत इन उपमंधों का , जहाँ तक व्यावहारिक , 
हो , अनुपालन करेंगे । 

3. सामान्य मापात प्रलार्म तंत्र का परीक्षण किया 
जाएगा , 

2 मासिक निरीक्षण 

रक्षानीका उपस्कर सहित प्राण रक्षक साधिनों का ऊपर 
गणित जांच सूची का प्रयोग करते हुए .. मासिक निरीक्षण 


( च ) इसमें पर्याप्त मांतिरक उत्प्लावकता उपलब्ध 
कराई जाएगी ताकि नौका बोर्ड पर अपने सम्पूर्ण उपस्कर के 
साथ तैर सके सब नौका आप्लावित हो आए और खुले 
समुद्र में हो । इसके अतिरिक्त बोट में अनुमत आवासित 
प्रति व्यक्ति 280 न्यूटन उत्प्लावन -बल के बराबर नैब 
उत्प्लावकता भी उपलब्ध कराई जाएगी । यह उत्प्लावन 
सामग्री नौका के पोत खोल में बाहर की ओर अधिष्ठापित 
नहीं की जाएगी । 


( 2 ) " सी " वर्ग की नौकाओं की बहन - क्षमा प्रति 
व्यक्ति का प्रोसत भार 75 किग्रा मानगर निर्धारित की जाएगी 
जो सभी रक्षा जैकिट पहने अपनी सामान्य स्थिति में बैठे 
हों और नौका उपस्कर के प्रचालन में किसी भी प्रकार की 
बाधा न डालें । 

( 3) सी वर्ग की प्रत्येक नौका निम्नलिखित का वहन करेगी 
( क ) पर्याप्त उत्प्लावक पप्पू जो शांत समुद्र में गतिशील 

हों । प्रत्येक उपलब्ध चप्पू के लिए चप्पू-टेक , ऋच 
या सुल्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी । चप्पू 
टेक या ऋच, नौका से डोरी या जंजीरों द्वारा 

संलग्न रहेंगे , 
( ख ) दो नौका- दुक , 
( ग ) एक उत्प्लाधक प्लूतक तथा एक बाल्टी . 
( घ ) एक दक्षपेन्टर जिसकी लम्बाई , रा नौका को 

भरण स्थिति से सुगमतम समुद्रगामी अवस्था में 
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जल रेखा तक दूरी की दुगमी या 15 मीटर 

होगी , इन में जो भी अधिक हो . 
( क ) एक कुल्हारी, 
( च ) जलस्य पात्र जिनमें रक्षानोका में प्रावासित 

अनुमत प्रति व्यक्ति 

३ लिटर की दर से कुल जल हो , 
( छ) डोरी सहित एक जंगरोधी डिपर, 
( ज ) एक अंगरोधी अंशाकित पेयपान , 
( स ) सातवीं अनुसूची के भाग VIII की अपेक्षाओं का 

अनुपालन करने वाले दो राकेट पैराशूट , फ्लेयर , 
( आ ) सातवीं अनुसूची के भाग IX की अपेक्षाओं का 

अनुपालन करने वाले चार हस्त फ्लेयर , 
( ट ) सातवीं अनुसूची के भाग XII की अपेक्षाओं का 

अनुपालन करने वाले दो उत्प्लावक धूम सिगनल , 
( ठ ) मोर्स सिगनलन के लिए एक उपयुक्त जलसह 

विधुत टार्च , साथ में बैटरियों का एक प्रति 
रिक्त सेट तथा एक अतिरिक्त बल्व जो सभी 

जलसह पात्र में होंगे , 
( ड ) दिन के प्रकाश का एक सिगनल दर्पण तथा साथ 

में पोतों और वायुयान को सिगनल देने के लिए निर्देश , 
( ४ ) एक सीटी या तुल्य ध्वनि सिगनल , 
( ण ) एक जैक चाकू जो डोरी द्वारा नौका मे संलग्न 

. रखा जाता है, 
( ङ ) तीन टिन ओपनर , 
( ढ ) एक उत्प्लावक बचाव चकती , जो कम से कम 

30 मीटर उत्प्लाघक रेखा से संलग्न हो , 
( ण ) मन्स्यन - संभार का एक सेंट , 

[संख्या-एस पार / 11013/ 3/ 86एम.ए.] 

के . पवमानाभाचार , अवर मचिव 


. from the date on which copies of this notification as 
published in the Gazette of India are made avel 
lable to the public . 

Any objection or suggestion which may be received 
from any person with respect to the said draft before 
the period so specified will be taken into considera 
tion by the Central Government. 

DRAFT RULES 

SECTION- I 

PRELIMINARY 
1 . Short title , commencement and application. - - 
( 1) These rules may be called the Merchant Shipping 
( Life Saving Appliances ) Rules 1991 . 

(2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 
(3) Subject to the provision of these rules . 
( a) they shall apply. to every Indian ship going 

to sea and every sea - going sailing vessel, 
the keel of which was laid on or after 1st 

day of July 1986 . 
(b ) they shall not apply to any such ship or sail 

ing vessel the keel of which was laid before 
the 1st day of July 1986 and the provisions 
of the Merchant Shipping (Life Saving An 
pliances ) Rules, 1982 shall apply to such 

ships or sailing vessels : 
Provided that the Director General of Shipping 
may , after the commencement of these rules , re 
quire by order in writing, the owner of every such 
ship or sailing vessel, having regard to any structural 
changes made in such ship or sailing vessel, to conin 
ly with any or all of the requirement specified in 
these rules . 

2 . Definitions. -- In these rules unless the context 
otherwise requires, - 
(a ) “ Act" means the Merchant Shipping Act 

1958 ( 44 of 1958 ) ; 
(b ) " approved ” means approved by the Nauti 

cal Adviser to the Government of India ; 
( c ) “ certified person means a person who holds 

a Certificate of Proficiency in a Survival 
Craft , issued under the authority of, or 
recognised as valid by , the Director General 
and includes a deck officer holding a certi 
ficate of competency and a person holding 
a certificate of efficiency as a life toatman 
issued under the Merchant Shipping (Life 
Boatmen s Qualifications and Certificates ) 
Rules , 1963 ; 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Shipping Wing) 
New Delhi, the 7th June, 1991 

( Merchant Shipping ) 
G.S. R . 387. - The following draft of certain 
rules, which the Central Government proposes to 
make in exercise of powers conferred by sub -section 
(1 ) read with clauses ( a), (b ) , ( c), ( d), (f), (g), ( h) , 
( i), (j), (k ) ( m ), and ( n ) of sub - section ( 2 ) of scction 
2.88 and sub -section (1 ) read with clause (k ) of sub 
section ( 2 ) of section 435 of the Merchant 
Shipping Act, 1958 (44 of 1958 ) and in superses 
sion of the Merchant Shipping (Muster ) Rules, 1968 
is hereby published for the information of all persons 
likely to be affected thereby and notice is hereby 
given that the said draft will be taken into considera 
tion on or after the expiry of a period nf thirty days 


( d ) " cmbarkation ladder " means a ladder provid 

ed at a survival craft embarkation station 
which shall comply with the requirenjents 
specified in Part VI of the First Schedule ; 


(e ) " embarkation station " means the area design 

nated as such on board a ship from where 
the crew and passengers can embark a 
survival craft directly from that station , 


1556 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 29 , 1991 /ASADHA 8 , 1913 


[PART II. - SEC . 3 (1)] 


(f) " emicrgency position indicating radio bea . 

con " mcans a station in the mobilc service 
the omissions of which are intended to 

facilitatc search and rescue operations ; 
( g) " fair weather season " means, 
(i) in the Arabian Sea, the season begin 

ning on and from the 1st June and end 

ing with the 31st May, and 
( ii) in the Bay of Bengal, the season begin 

ning on and from 1st December and end 
ing with the 30th April ; 


( h ) " foul weather season " means, 
(i) in the Arabian Sea , the season begin 

ning on and from the 1st June and ending 

with the 31st August; and 
( ii) in the Bay of Bengal, the season beginning 

on and from the 1st May and ending wită 

the 30th November; 
( i) " float free launching " means the method of 

launching a survival craft whereby the craft 
is automatically relcased from a sinking ship 

and is ready for usc ; 
(j) " free- fall launching" means the method of 

launching a survival craft whereby the craft 
with its complement of persons and equip 
ment on board is released and allowed to 
fall into the sea without any restraining 
apparatus; 
" immersion suit " means a protective suit 
which reduces body heat loss of a person 
Wearing in cold water which shall comply 
with the requirements specified in Part 

IV of the Second Schedule ; 
(1) “ IMO Code " means the codo of practice for 

evaluation , testing and acceptance of proto 
type life saving appliances and arrangements 
adopted by the Assembly of the Interna 
tional Maritime Organisation at its Thir 
teenth Session and as amended by the Inter 

national Maritime Organisation ; 
(m ) " INO recommendation " means a recort 

mendation on testing of life saving appli 
ances adopted by the Assembly of the Inter 
national Maritime Organisation at its Thir 
teenth Session and as amended by Interia 
tional Maritime Organisation from time to 
time ; 


moulded depth measured from the top of 
the keel, or the length from the fore -side of 
the stem to the axis of the rudder stock on 
that waterline , if that be greater. In ships 
designed with a rake of kecl the waterline 
on which this is measured shall be parallel 

to the designed waterline; 
(q ) " lifeboat" means a boat which complies with 

the requirements specified in the Third 

Schedule; 
(T ) " liferaft " means a liferaft which complies 

with the requirements specified in the Fourth 

Schedule; 
(s) " mouided depth " , means, 
(i) the vertical distance measured from the 

top of the keel of the top of the free 
board deck beam at side . In wood and 
composits ships the distance is measured 
from the lower edge of the keel rabbet. 
Where the form at the lower part of the 
midship section is of a hollow character , 
or where thick garboards are fitted , the 
distance is measured from the point 
where the line of the flat of the bottom 
continued inwards cuts the side of the 

keel; 
( ii ) in ship having rounded gunwale , the dis 

tance measured to the point of inter 
section of the moulded lines of the deck 
and side shell plating, the lines extending 
as though the gunwale were of angular 

design ; 
( iii) where the freeboard deck is stepped and 

the raised part of the deck extends over 
the point at which the moulded depth is 
10 be determined the moulded depth 
shall be measured to a line of reference 
extending from the lower part of the deck 

along a line parallel with the raised part; 
(1) " muster list" means a list of the crew and 
· passengers who are required to assem 

ble at a given muster station ; 
(u ) " muster station " means the area desiguated 

as such on board a ship or assembly of 
crw and passengers : 
" person " means a person above the age of 
one year and includes ship s crew and 

officers ; 
( 6 ) " rescue boat” means a boat designed to res 

cile persons in distress and to murslia ? sir 
vival craft and complies with the require 

ments specified in the Fifth Schedule : 
(x ) " retro reflective material " means a materia ) 

which reflects in the opposite direction a 
beam of light directed on it and complies 
with the requirements specified in the Sixth 

Schedule ; 
( y) " schedule " means any of the Schedules anne 

xed to these rules ; 
(2 ) " short international vovage " nieons in inter 

national voyage in the course of which a 


(k ) 


ssion and Organismbly op ing app . 


(n ) " international voyage " mcans a voyage from 

or to a port or place in India to or from 

a port or place outside India ; 
(0 ) " launching appliance and arrangements" 

means a method of transferring a survival 
craft or rescue boat from its stowed position 
safely to the water, which shall comply with 
the requirements specified in the First 
Schedule; 


(p ) " length " means 96 per cent of the total length 

on a waterline at 85 per cent of the least 


[ TT U - 13 (0) ] 
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ship is at any timo not more than 200 
nautical miles away from a port or place 
in which the passengers and crew could be 
placed in safety . Neither the distance bet 
ween the last port of call in the country in 
which the voyage begias and the final port 
of destination nor the return voyage shall 
exceed 600 nautical miles The final port 
of destination is the last port of call in the 
scheduled voyage at which the ship com 
mences its return voyage to the country in 

which the voyage began ; 
(za ) " survival craft" means a craft capable of 

sustaining the lives of persons in distress 
from the time of abandoning the ship and 

includes a lifeboat and a liferaft; 
(zb ) " thermal protective aid " means a bag or 

suit made of water proof material with a 
low thermal conductivity and complies 
with the requirement specified in Part V 

of the Second Schedule . 
3 . Classification of ships — For the purposes of 
these rules. - Indian ships going to sea and sea going 
Kailing vessels , shall be arranged in the following 
classes, namely : 


Class IX - Cargo ships (other than ships of 

Class X ) engaged on voyages which are 

not interational. 
Class X - Cargo ships engaged on the coasting 

trade of India (other than ships of Class 
IX ) during the course of which they do not 
go more than 20 anutical miles from the 

nearest land. 
Provided that such ships shall not cease to 

be ships of Class X merely by reason of 
the fact that they cross during their 
voyage the Gulf of Kutch , Cambay or 
Mannar. 


Class XI - Cargo ships engaged on voyages in 

fair weather between ports in India during 
the course of which they do not go moro 
than 5 nautical miles from the nearest 
land. 


the Setequiremeductivity material viens or 


Class XII – Tugs, tenders , launches , lighters , 

dredgers, barges and hoppers which go to 


sea . 


A - Passenger Ships 


Class I - Passenger ships engaged on inter 

national voyages other than ships of Class 


III. 


Class II — Passenger ships engaged on short inter 

national voyages other than ships of Class 
iv . 


Class III — Special Trade Passenger Ships en 

gaged on international voyages . 


Class XIII Fishing Vessels other than those 

specified in Class XIV . . . 
Class XIV - Sajling vessels including sailing 
· boats or vessels solely engaged in fishing 

for profit. 
Class XV — Pleasure Yatchs . 

SECTION II 
SHIP REQUIREMENTS - PASSENGER AND 

CARGO SHIPS 
4 . Application . The provisions of this Section 
shall, unless otherwise expressly provideri, apply to 
ships of Class I to XII ( both inclusive ). 

5 . Evaluation , testing and approval of life saving 
appliances and arrangements -- - ( 1) Unless otherwise 
expressly provided in these rules, life saving applian 
ces and arrangements carried by a ship shall not be 
approved unless they comply with the requirements 
of these rules and are tested in accordance with the 
IMO recommendations, 

(2 ) Without prejudice to the generality of the 
provisions of sub - rulę ( 1 ), life saving appliances to 
he carried by every ship shall be of such quality and 
workmanship that they 
( a ) (are not likely to be damaged in storage 

throughout the air temperature range of 
- - 30°C to + 65°C ; 


Class IV - Special Trade Passenger ships en 

gaged on short international voyages . 
Class V - Special Trade Passenger ships ( other 

than ships of Classes VI and VII) en 
gaged on voyages other than international 

voyages. 
Class VI - - Special Trade Passeger shios engaged 

on voyages on the coasting trade of India 
during the course of which thay do not mo 
more than 20 nautical miles from the 
nearest land : 


Provided that such ships shall not cerceta 

he ships of Class VI merely tv reason of 
the fact that thev cross during their vavace 

the Gulf of Kutch Cambay or Mannar. 
Class VII — Special Trade Passenger shins en . 

gaged On vovages in fair weather racon 
between ports in India during thn Couran 
of whirh they do not go more than 5 nauti. 
cal miles from the nearest land . 

B -Ships other than Passenger shins 
Class V - Cargo ships engaged on inter. 

national voyages . 
15.57 GT/91 -- 12 


b ) operate throughout the sea -water temperature 

range of - 1°C to + 30°C . if they are to 

be immersed in seal -water during their use ; 
(c ) are rot- proof; corrosion resistant and not be 

affected by sea -water , oil or fungal attack : 
( d ) are resistant to deterioration where expostd 

to sunlight ; 
(e) are of a highly visible colour on all parts to 

assist location of survivors or survival crafts : 
( ) are fitted with retro -reflective material, and 
(g ) are capable of satisfactory operation in that 
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environment if they are to be used in a sea portable or both and shall be in accordance with the 
way . 

requirementi specified in Part VII of the Seventh 

Schedule ; 
(3 ) Approval garnted to any life saving appliance 
or arrangements may be withdrawn by the Nautical ( g ) A general eniergency alarny system in accor 
Adviser to the Government of Jodia if the perfor 

dance with the requirement specified in Part VIII of 
mance of such appliances or arrangements is found the Seventh Schedule for suminoning crew and pas 
not to comply with the conditions of such approval. sengers to muster list and shall be supplemented by 
(4 ) In the case of ships built outside India or ar . 

either a public address system or other suitable means 
quired by Indian owners as second -hand ships in 

of communications; 
which life saving appliances or arrangements provides 

(h ) Not less than 12 rocket parachute flares in ac 
have not been approved , the Surveyor shall certify , 

cordance with the requirements specificd ini Part IX of 
under intimation to the Nautical Adviser to the Gov 

the Seventh Schedule, stowed on or near the naviga 
Ornment of India , that such life saving appliances and 

tion bridge . 
arrangements comply with the requirements specified 
in these rules. 

7. Personal life saving appliances. - ( 1) Every ship 
. 6 . Equipment for safely communications Every shall carry lifebuoy which shall conform with the re 
ship shall carry . a ) a portablc radio telegraph quirements specified in Part 1 of the Second Schedule 
equipment complying with the requirements of Part II and shall he :- - 
of the Seventh Schedule , which shall be stowed in u 
protected and casily accessible position , ready to be 

(i ) so distributed as to be readily available 
moved to any survival craft in an emergency and 

on both sides of the ship and as far as prac 
where lifeboats are stowed in widely separated posi 

ticable on all oper decks extending to the 
tions fore and aft, such equipment shall be stowed in 

ship s ide atleast one shall be placed in the 
the vicinity of the lifeboats which are furtherst away 

vicinity of the stern ; 
from the ship s main radio transmitter : 

( ii ) so stowed as to be capable of being rapidly 
Provided that such equipment need not be carried if 

cast loose and not perinanently secured in 
the radio Telegraph Equipment complying with the 

any way ; 
requirements specified in Part I of the Seventh Sche 
dule is carried in atleast onc lifehnat on each side of 

(iii ) so stowed that atleast one lifebuoy on cach 
the ship or in the lifeboat capablz of heing free fall 

side of the ship shall be fitted with a buoyant 
launched over the stern of if the ship is engaged on 

life line in accordance with the requirements 
voyages of such duration that in the opinion of the 

specified in the said Part I and shall be equal 
Director General such portable radio equipment is 

in length to not less than twice the height 
not necessary . 

at which such lifebuoy is stowed above the 

waterline in the lightest sea - going condition , 
(b ) Such an emergency position indicating Tedio 

or 30 meters whichever is greater ; 
heacon , which shall be in accordance with the require 
ments specified in part JIJ of the Seventh Schedule , 

(iv ) marked in block capitals of the Roman al 
so stowed with a float frec arrangment that as far as 

phabet with the name and port of registry 
practicable the radio beacon shalt float frec and actuate 

of the ship on which it is carried . 
automatically the transmission of distress signals when 
the ship sinks : 

(2 ) Not less than one -half of the total number of the 

lifebuoys provided in every ship shall be fitted with 
(c) An emergency position indicating radio beacon self igniting lights in accordance with the requirements 
for survival craft , which shall hc in accordance with specificd in Part XIII of the Seventh Schedule , out of 
the requirement specificd in Part IV of the Seventh which two shall also be provided with self -activating 
Schedule stowed in a protected and easily accessible smoke signals in accordance with the requirements 
position in the ship ready to be moved to any survi specified in Part XII of the said Schedule and be cap 
val craft in an emergency ; 

able of quick release from the navigation bridge ; 
( d ) On each side , one manually operated locating 

( 3 ) Lifebuoys with lights and lifebuoys with light 
device which shall be in accordance with the require and smoke signals provided in every ship shall be 
ments specified in Part V of the Seventh Schedule so equally distributed on both sides of the ship and shall 
stowed that it can be readily placed in any survival not he one of the lifebuoys provided with life lines. 
craft other than the liferaft or liferafts required hy 
sub-rule (6 ) of rule 36 ; 

(4 ) Every ship shall carry :- - 
( g ) On boad , at least three 2 -way radio telephone 

( a ) lifcjackets for every person on board or as 
equipments , which shall be in accordance with the re 

the case may be , for the number of persons 
quirements specified in Para VI of the Seventh 

the ship is certified to carry , in accordance 
Schedule so as to provide communication hetween 

with the requirements specified in Part II 
survival craft . ship and rescue boat; 

of the Second Schedule ; 
(f) An emergency 2 - way communication equinment 

( h ) sufficient number of lifejackets for persons on 
for communication between emergency control sta 

watch and for use at remotely located sta 
tions, muster and embarkation stations and other 

tions in accordance with the requirements 
strategic positions on board which may be fixed or 

specified in Part II of the said schedule: 


te muster and embaren emergency contuonment 
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fied in the following table 

TABLE 


- 


- 


- - 


- - 


C ) life jackets suitable for children for every 

child on board , or as to the case may be , 
10 per cent of the number of persons the 
ship is certified to carry confirming to the 
requirements specified in Part III of the said 
Schedule . 


41 - - - 


- 


- 


- 


(5 ) All lifejackets shall be so placed as to be rea 
dily accessible and their positions shall be clearly in 
dicated , and where due to particular arrangements 
of the ship , the lifejackets provided under Clause ( a ) 
of sub - rule (4 ) are likely to become inaccessiblc, al 
ternative provisions shall be made , nod where neces 
sary, the number of lifejackets to be carried shall be 
increased . 


Complement of sunrvival craft Minimum number of 

certificated persons 
--- less than 40 persons 
- 40 petrsons or more lrut less 

than 60 persons 
-- -60 persons or more but 

less than 80 persons 
---- 80 persons or imore 


- 


- - 


- - 


-- 


- 


- 


- - 


- , 


- 


(6 ) Every ship shall carry on board an immersion 
suit of appropriate size for every person assigned to 
crew the rescue boat, 


Provided that the Nautical Adviser to the Government 
of India may permit persons competent in the handling 
and operation of lifecruits to be placed in charge of 
liferafts in lieu of persons specified in clause (b ) of 
sub -rule 1 . 


8 . Muster list and emergency instructions.- d1) The 
muster of cvery ship shall provide clear instructions 
to be followed in the event of an emergency to every 
person on board . 


( 3 ) On cvery ship ; - ) the person in charge of 

the survival craît shall be provided with a 
list of the survival craft crew and it shall be 
the duty of the person in charge of the sur 
vival craft to ensure that the crew under his 
command are acquainted with their duties; 


. (2 ) The muster of every whip shall exhibit a muster 
list in accordance with the requirements specified in 
the Eighth Schedule in conspicious places throughout 
the ship including the navigation bridge, engine room , 
crew accommodation and where applicable passenger 
accommodation . 


(b ) where a lifeboat is required to carry radio 

telegraph installations, il person capable of 
operating such installation shall be assign 

ed to such lifeboat . 
( c) a person who is capable of operating the life 

boat engine and capable of minor adjust 
ments thereto shall be assigned to cvery 
lifeboat, 


9 . Operating instructions. - One every ship poster 
or signs shall be provided on or in the vicinity of sur 
vival craft and their lanuching controls and shall 


(a ) illustrate the purpose of controls and the 

procedures for operating the applianccs with 
relevant instructions and warning where 
necessary ; 


(6 ) be easily seen under emergency lighting con 

ditions; and 


(4 ) The master shall unsure that persons referred 
to in sub - rule ( 1 ) are distributed equitably among 
the ship survival craft. 

(5 ) Every person fornii: g the crew of a ship shall 
be in possession of a certificats indicating that he has 
attended an approved course on Survival at Sea . 

ll . Survival Craft muster und embarkation arran 
gements.- - ( 1 ) On every ship muster stations shall be 
arranged close to the embarkation starions with suffi 
cient space to accommodate all persons assigned to 
muster at that station . 


(c ) use approved symbols. 


10 . Manning of survival craft and suprvisions.--- 
(1) Every ship shall be managed by : 
(a ) sufficient number of trained persons for inus 

ering and assisting untrained persons; 


( 2 ) Muster station and embarkation station shall 
in addition 


(a ) be readily accessible from 

spaces and work areas ; 


accuinmodation 


(b ) sufficient number of certificated persons for 

operating the surviv : ] « raft and launching 
arrangements required for abandonment by 
the total number of person on board : 


(b ) be illuminated in accordance with Part VJI 

of the First Schedule and 


( c , i certificated person in charge of eaclı sur 

vival craft and in case of the lifeboats a 
certificated person shall also be nominated as 
Second in commund 


( c ) where survival craft ; are provided with laun 

ching devits be so arranged as to enable 
a person on a tretcher to be placed in sur 
vival crafts . 


( 2 ) number of the curtiuficted per :ons referred to 
in sub -rule (1 ) shall in no caie be less than that spcci 


( 3 ) On every slip cnibarkation luder shall be 
provided at least at every two adjacent launching 
stations , so however that there shall be a least one 
ambarkation ladder on each side on the ship . 
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length of the lifeboat forward of the pro 
peller ; 


(4 ) On every ship painters shall be provided for 
bringing the survival craft launched by a davit against 
ship s side and holding the same alongside so that 
persons can be safely embarked. . 

12 . Launching stations. -- One every ship launch 
ing stations for survival craft shall be arranged in 
such positions, 
(a ) that they can be launched safely with par 

ticular regard to clearance from the pro 
peller and steeply overchanging portions vi 
the hull ; and 


(b ) on cargo ships of 120 meters length and 

above and passenger ships of above 80 
meters length and above , each lifeboat 
shall be so stowed that the after end of the 
lifeboat is not less than 1. 5 times the 
length of the lifeboat forward of the pro 
peller . 


(4 ) The ship shall be so arranged that lifeboats in 
their stowed position are protected from damage by 
heavy seas. 


(5 ) All lifeboats shall be stowed attached to laun 
ching appliances. 


(b ) that, as far as possible survival crafts , except 

survival craft specially designed for free fall 
launching can be launched down thc 
straight side of the ship and if located for 
ward they shall be abaft the collision bulk 

head in a sheltered position . 
13. Stowage of survival craft.-- -( 1 ) Lifeboats and 
liferafts for which launching applicances are required 
to be provided under rule 15, shall be stowed as 
close to accommodation spaces and work areas as 
possible . 


(0 ) David -lanched liferafts shall be stowed within 
reach of the lifting hooks , unless some means of 
transfer is provided which is not rendered inopera 
ble, within the limits of trim and list specified in 
cluuse (b ) of sub - rule (2 ) either by ship motion or 
by power failurc . 


(2 ) Each survival craft shall be stowed , - 


(a ) so that neither the survival craft nor its 

stowage arrangements interferes with the 
operation of any other survival craft or 
rescue boat at any other launching station ; 


( 7) Every lifcraft shall be stowed with its painter 
permanently attached to the ship and with a float 
frec arrangement as specified in the Ninth Schedule 
so that, as far as practicable , the liferaft floats free 
and if inflatable , inflates autoinatically when the ship 
sinks . In addition every liferafts shall be stowed as 
to permit release of the same manually from its secu 
ring arrangements ; 

Provided that the liferaft required to be provided 
on cargo ships under sub -rule (6 ) of rule 36 may 
be secured to permit release of the liferaft manually 
only. 


(b ) as near the water surface as is safe and prac 

ticable and , in the case of survival craſt, 
other than a lifecraft intended for throw 
overboard launching , be in such a position 
that the survival craft in the embarkation 
position is not less than 2 ineters above 
the water line with the ship in the fully 
loaded condition under unfavourable condi 
tions of trim and listed upto 20 degree 
either way , to the angle at which the ship s 
weather deck edge becomes submerged , 
whichever is less ; 


(8 ) liferaft intended for throw overboard launch 
ing shall be stowed as to be readily transferable for 
launching on either side of the ship unless life 
rafts of the aggregated capacity required are carried 
on cach side of the ship . 


14 . Stowage of rescue boats , - -- ( 1 ) Rescue boats 
required to be provided under rule 26 and sub - rulc 
( 3 ) of rulc 36 shall be stowed ; - - 


(c ) in a state of continuous readiness so that 

two crew members can carry out prepara 
tion for embarkation and launching in less 
than 5 minutes ; 


(a ) in a state of continuous readiness for laun 

ching in not more than 5 minutes ; 


( d ) fully equipped as specified in para 8 of part 

I of the Third Schedule in the case of life 
boats and para 5 of Part I of the Fourth 
Schedules in the case of liferafts 


(b ) in a position suitable for launching and re 

covery ; and 
(c ) so that neither the rescue boat nor its stow 

age arrangements will interfere with the ope 
ration of any survival craft. 


(c ) as far as practicable , in a secure and shelt 

cred position and protected from damage 

by fire and explosion . 
(3 ) Lifeboats for lowering down the ship s side 
shall be stowed as far forward of the propeller as 
practicable to that : 


(2 ) Where the rescue boat is also a lifeboat, then 
its stowage shall comply with the requirements speci 
fied in rule 13 . 


( a ) on cargo ships o f80 meters length an 

above but less than 120 meters length , each 
lifeboat shall be so stowed that the after 
cad of the lifeboat is not less than tlic 


15 . Survival Craft launching and recovery arran 
gements. - - ( 1 ) Launching and embarkation appli 
ances and arrangements shall be in accordance 
with the requirements specified in the First Schedule 
and shall be provided for all survival crafts , un 
less is 
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(a ) such survival crafts are boarded from a 

position on deck which is less than 4 . 5 
metres above the waterline in the lightest 
sea going condition and the survival 
crafts : 


(i) either have a mass of not more than 185 

kilograms; or 


( ii ) are stowed for launching directly from the 

stowed position under unfavourable condi 
tions of trim , of upto 10° and with the 
ship listed not less than 20° either way ; 


(b ) Such survival crafts, having a mass of not 

more than 185 kilograms, are carried in 
excess of the survival crafts for 200 per 
cent of the total number of persons the 
ship is certified to carry , 


( 3 ) All rescue boats shall be capable of being 
launched with the ship inaking headway at speeds 
upto 5 knots in calm waters with or without the aid 
of painters , 
(4 ) When the rescue boat is also a lifeboat :-- 
(i) the cmbarkation station and launching sta 

tions shall comply with the requirements 
of rule 11 or , as the case may be rule 12 
and launching arrangements shall comply 
with the requirements of rule 15 ; 
arrangements for rapid recovery shall be 
provided when the lifeboat is loaded with 
equipment and a crew complement of at 

least 6 persons. 
17 . Line throwing appliances - -Every slip shall be 
provided with a linc-throwing appliance in accord 
ance with the requirements specified in the Tenth 
Schedule . 

13 . Abandon ship training and drills .---- ( 1) Every 
ship shall be provided with a training pianual comp 
lying with the requirements specified in the Eleventh 
Scicdule , which shall be placed in each crew mess 
and recreation room . Sifficient copies of thic ma 
nual shall be provided on the ship for the use of 
personnel in charge of survival crafts . 

(2 ) On every ship of class I and III a muster of 
passengers shall be held within 24 hours of the em 
barkation and at every such muster every passenger 
shall be instructed in the use of life jackets and the 
action to be taken in an emergency : 

Provided that if only a small number of passengers 
have embarked at a port after the muster has been 
lield , attention of those passengers shall be drawn to 
emergency instructions specificd in sub -rule (2 ) of 
rule 22. 


(2 ) The launching and embarkation appliances 
and arrangements shall be so designed that the opc 
rator on the ship is able to observc the survival craft 
at all times during launching and in the case of life 
boats also during recovery . 


( 3 ) Only one type of release mechanism shall be 
used for similar survival crafts carried on board . 


(4 ) Preparation and handling of survival raft on 
any launching station shall not interfere with the 
prompt preparation and handling of any other survi 
val craft or rescue boat at any other station , 


(5 ) Illumination shall be provided as specified in 
pait VỊI of the First Schedule 


(6 ) Means shall be available to prevent any dis 
charge of water from overboard discharge pipes on 
to survival craft during abandonment. 


( 7 ) If there is a danger to the survival craft being 
damaged by the Ship s stabilizer wings, means shall 
be available . powered by an emergency source of 
energy to bring the stabilizer wing in board , indica 
tors operated by an emergency source of energy shall 
show the position of stabilizer wings on the navi 
gation bridge. 


(3 ) Every passenger ship shall conduct abandon ship 
drill and firc drill at least once in seven days and 
such drills shall comply with the requirements speci 
fied in the Twelfth Schedule . 

(4 ) On passenger ships other than ships of Class 
I and III , a muster of the passenger shall be held on 
rieparture from port of embarkation and wherefor 
some unavoidable reason it is not p sible to hold 
such muster , the attention of the passengers shall be 
drawn to the emergency instructions specified in sub 
rule (2 ) of rule 22 . 


(8 ) If lifeboats complying with the requirements 
of Part II and Part JII of the Third Schedule are 
carried , a davit span shall be provided , fitted with 
not less than two life lines of sufficient length to 
reach the water with the ship in its lightest seagoing 
condition under unfavourable conditions of trim and 
with the ship listed not less than 200 either way . 


and clear have caring a portine 


particulars 


16 . Rescue boat embarkation , launching and re 
covery arrangemens.- ( 1 ) embarkaion and launc . 
hing arrangements for rescue boats shall be such that 
the rescue boats can be boarded and launched in the 
shortest possible time. 


(5 ) Every ship shall hold for ships crew only , a 
practice muster, the abandon ship drill and the fire 
drill within 24 hours of the ship leaving a port if more 
than 25 per cent of crew have oot participated in 
abandon ship and fire drills on board that 
particular ship in the previous month . Each member 
of the creaw shall participate in at least one such 
drill every month . On ships which are engaged on 
voyages of less than 48 hours , such drills may be held 
in port. 

(6 ) Every member of the crew , as scon as possible , 
but not later than 2 weeks after he joins the ship , 
shall be wien on board training in th : use of life 
- Saving approces including survival craf: quipinent , 

t13 . details of which shall be included in 1 : training 
manual specified in sub -rule ( 1 ), 


(2 ) Every rescuc boat shall be provided with rapid 
l ecovery adrangements when such rescue boat is 
loaded with its full complement of persons and equip 
ment. 
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(7 ) The Master of every ship shall nair air record 
of :-- 

(a ) dates when musters were held ; 
(b ) drails of abandon ship drills and fire drills ; 
( c) drills in use of life saving applia . 0 : other 

1: 41 abandon ship drills ; and 
( d ) det:sls of on board training given to the crew 

members : 


(9 ) Periodical maintenance of any safety equipment 
may be carried out when a ship is at sea if the work 
ing order of the equipment is not affected for an ap 
preciable period . 

(10 ) An on board maintenance log shall be provi 
dud on every ship in which the muster shall record 
the periodical maintenance and emergency repairs 
carried out on life saving appliance and the result 
thereof. The date when subscquent perinanent repairs 
were carried out shall also be recorded . 


Provided that where it is not possible for a full 
muster drills or training session to be held at the ap 
pomied time, the records shall indicate the circuni 
stances thcreof and the extent of the muster drill or 
training session held subsequently . Every such entry 
shall be made in the official log book maintained under 
Section 212 of the Act. 

19 . Operational readiness, maintenancc and ins 
pections . - ( 1 ) All life saving appliances shall be in 
wo: king wder and ready for immediate 11 : on every 
ship when it leaves port and at all times during the 
voyage . 

( 2 ) Elery ship shall be provided with an instruc 
tion book for on board maintenance of life saving ap 
pliances containing the general pattern specified in 
the Thirteenth Schedule . 


SECTION III — Passenger Ships 
20 . Application . -- Every ship of Class I to VII shall 
comply with the requirements specified in rules 21 to 
29 , in addition to those specified in Section II. 

21. Survival craft stowage and embarkation arran 
guments . -- On cvery passenger ship , survival craſt em 
barkation arrangements shall be provided for : 


( 3 ) Wird falls used in launching survival craft in 
avery ship shall be turned end for end at intervals of 
not more than 30 months and shall be renewesi at 
intervals of not more than 5 years or at any time 
when deterioration of the falls deems it necessary . 
Every such changing of falls end for end or renewal 
of fails shall be recorded in the on board inaintenance 
log specified in sub - rule ( 10 ). 

14 ) Every ship shall be provided with spares and 
repair . equipment for life saving appliances and their 
components as per recominendations of the manufac 
turer , or where no recommendations exist, to tho satis 
faction of the Central Government. 


(i) boarding and launching of the lifeboats either 

directly from the stowed position or from 

embarkation deck but not from both ; and 
( ii) boarding and launching of liferafts from a 

position immediately adjacent to the stow 
ed position or from a position to which the 
liferaft is transferred prior to launching in 

accordance with sub - rule (6 ) of rule 13 . 
( 2 ) On every passenger ship embarkation arrange 
ments for rescue boats shall be such that the rescue 
boat can be boarded and launched directly from the 
stowed position with the number of persons assigned 
as crew of the rescue boat. 

( 3 ) Notwithstanding anything contained in sub 
rule ( 1 ), if the rescue boat is also a liftboat and the 
other lifeboats are boarded and launched from an em 
barkation deck the arrangements shall be such that 
the rescue boat can also be boarded and launched 
from the embarkation deck . 


( 4 ) On every passenger ship all survival crafts, re 
quired to provide for abandonment by the total num 
ber of persons the ship is certified to carry , shall be 
capable of being launched with their complement of 
persons and equipment within a period of 30 minutes 
froin the time the abandon ship signal is given . 


(5 ). On every ship weekly and monthly tosts and 
rsrections shalt be carried out as detaile :1 j11 tl. c in 
structions for on board maintenance as specifiei in 
the Thirteenth Schedule. 

(6 ) On every ship all inflatable life jackets shall bu 
serviced as per requirements specified in Part IV of 
thc Fourth Schedule . 

( 7) On - every ship , the inflated rescue boats shall 
be repaired and maintained in accordance with the 
manufacturers instructions and permanent repairs 
where necessary shall be carried out at an approved 
survice station ; Provided that 
(a ) Einergency repairs may be carried out on 

board the ship , and 


22 . Passenger Muster Stations. — (1 ) Every passen 
ger ship shall provide passenger muster station for 
passengers , 


( a ) in the vicinity of the embarkation station and 

unless the embarkation and the muster sta 
tions are in the same location , with - ready 
access for the passengers to such muster 
station , and 


b ) cvery such emergency repair is recorded as 

ecified in sub - rule ( 10 ). 


(b ) with ample room for marshalling and instruc 

ring the passengers . 


(8 ) On every ship the hydrostatic release units shall 
be serviced in accordance with the requirements spe 
cified in para 4 of the Ninth Schedule . 


( 2 ) At every Such muster station and other passen 
ber spaces and cabini , illustrations and instruction , 
at least in Hindi and English and other appropriate 
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language, shall be conspicuously posted to inform the 
parsengers of - 

(i) their muster stations, 
(ii) the essential action they must take in an em 

ergency ; and 
( iii) method of donning the lifejacket. 

23 . Lifebuoys , - Every passenger ship shall carry 
minimum number of lifebuoys in accordance with the 
following table : 


28. Special requirements as to lifeboats and life 
rafts , — When a passenger ship of Class III, IV , V , 
VI, does not comply with the special standards of 
sub -division specified in Part IV of the First Sche 
dule of the Merchant Shipping (Construction and Shr 
vey of Passenger ships) Rules, 1981 , she shall carry 
the lifeboats , and liferafts complying with the require 
ments of sub - rules ( 2 ) and (3 ) of rule 30 in licu of 
the requirements specified in rule 32 , 34 , 35 and 36 
of these rules . 

29 . Immersion suits , etc . Every passenger ship 
shall carry , for each lifeboat of least 3 immersion suits 
and in addition a thermal protective and for every 
person the lifeboat is certified to carry , who are not 
provided with an immersion suit : 

Provided that such immersion suits or thermal pro 
tective aids need not be carried 


The Table 


- - -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


( a ) if the lifeboats comply with the requirements 

o Part II, Part III or Part IV of the Third 

Schedule or 
(b ) where the Director General is satisfied that 

provision of immersion suits or thermal pro 
tective aids in lifeboat on any passenger 
ship is not necessary . 


Length of the passenger ship Minimum number of 
in meters 

lifebuoys required to 

be fitted . 

- - - - - - 
Les. than 60 meters 
60 meters and over hul less 

than 120 meters 
120 meters and over hut less 

than 180 meters 
180 meters and over but less 

than 240 meter , 
240 meters and over 

- - - - - - - - - - 
Provided that out of the minimum number of life 
buoys to be carried by a passenger ship of 60 meters 
in length or less, six shall be provided with self-igni 
ting lights . 

24 . Lifejackets.-- Every passenger ship shall carry, 
in addition to the requirements specified in sub -rulc 
(4 ) of rulc 7 , lifejackets for not less than 5 per cont 
of the total number of persons on board , stowed in 
conspicuous places on deck or at muster stations . 

25. Lifeboats. — Every passenger ship shall carry 
lifeboats complying with the requlrements specified in 
Part I of the third Schedule , and shall, in addition , 
comply with the following, namely : 


30 . Ships of Class 1. - I ) Every ship of Class 1 
shall , in addition to the requirements specified in Sec 
tion II, carry 


(a ) on each side of the ship such number of life 

boats of such aggregato capacity to acco 
mmodatc one half of the total number of 

persons tre ship is certified to carry , or 
(b ) lifebrid, and liferolts in sisult number 

as would be sufficient to provide together 
the total number of persons the ship is cer 

tified to carry : 
Provided that there shall be sufficient lifeboats 

on aach side of the ship to accommodate 
at least 37.5 per cent of the total number 
of persons the ship is certified to carry , 
The liferafts shall be served by launching 
appliances equally distributed on each 
side of the ship . 


side per cent of certified 
tounching 


(a ) overy lifeboat on ships of Class I and II 

shall comply with the requirements specified 
in Part II, Part III of Part IV of the 

Third Schedule ; and 
(b ) every lifeboat on ships of Class 1 to VII 

shall at least comply with the requirements 
specified in Part II of the Third Schedule . 


(c) carry liferafts of such aggregato capacity as 

to accommodate at least 25 per cent of the 
total number of persons on board , with at 
least one launching appliances on cach 
side : 


26 . Rescue boats.- - Every passenger ship shall 
carry atleast one rescue boat or a lifeboat coninlvin , 
with the requirements of a rescue boat on each side 
of the ship ; 

Provided that ships of less than 500 tons gross 
tonnage when carrying as thin 30 persons may 
carry one rescue boat so placed that it can be laun 
ched on either side . 

27. Lifcrafts. - Every liferaſt on passenger ship 
shall be stowed with its painter permanently attached 
to the ship and with a float free arrangement comply 
ing with the requirements of the Ninth Schedule . The 
arrangement shall be such that the lifcraft shall 


Provided that the stowage of liferafts provided 

under this clause need not comply with 

the provisions of sub -rule (6 ) of rule 13 . 
( d ) carry sufficient number of lifeboats and res 

cue boats , so that not more than 6 lifcrafts 
need be marshalled by eact lifeboats or 
rescue boat in providing for abandonment of 
the ship by the number of persons the ship 
is certified to carry: 
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tion into survival arafts in water may be 
provided in lieu of the launching appli. 
ance : 


Provided that when a passenger ship of Class 11 
engaged on short international voyages does not 
comply with the standards of sub - division specified 
in Part III of the First Schedule of Merchant Ship 
(Construction and Survey of Passenger Ships) 
Rules, 1981 such ships shall carry survival crafts 
complying with the requirements specified in sub 
rule ( 1) of rulc 30 . 


(0 ) Carry & radio teleoraph cquipment complyin 

with the requirements specified in Part I of 
the Seventh Schedule in a lifeboat on each 
side of the ship when the vessel is certified 
to carry 1500 persons or more, or, in at 
least one lifeboat when the ship is certified 
to carry 199 persons or more but less than 

1500 persoas . 
( 2 ) All lifejackets carried on every such ship shall 
be fitted with a light in accordance with the require 
ments specified in Part XIII of the Seventh Schedule . 

( 3) Every such ship of less than 500 tons gross 
tonnage , when certified to carry note more than 200 
persons, may in lieu of the requirement specified in 
sub - rule ( 1 ) shall carry on each side of the ship Ufe 
rafts to accommodate the total number of persons the 
ship is certified to carry : 
Provided that 
(i) where the liferafts cannot be readily trans 

ferred for launching on either side of the 
ship , additional liferafts shall be provided 
on each side to accommodate 150 per cent 
of the total number of persons, the ship is 
certified to carry; 
if the rescue boats provided in compliance 
with the requirements of rulc 26 is also a 
lifeboat, it may be included in the aggregate 
capacity ; 


( 2 ) Every such ship of less than 500 ton gross 
tonnage when certified to carry not more than 200 
persons may in liew of the requirement specified in 
a & b sub - rulc ( 1 ) carry a liferaft and rescue boats 
as specified in sub - rule ( 3) of rule 30 . 


() whered for launchiferafts 
shalt 150 pership is 


(3 ) Every such ship , which complies with the 
standards of sub - division Specified in part III of 
the First Schedule to the Merchant Shipping (Cons 
truction and survey of Passenger Ships ) Rules. 1981 
shall carry sufficient number of lifeboats and rescue 
boat s so that not more than 9 liferafts need be mar 
shalled by each lifeboat or rescue boat in providing for 
abandonment of the ship by the total number of 
persons the ship is certified to carry . 


(4 ) Every such ship shall carry a radio telegraph 
equipment complying with the requirements speci 
fied in Part II of the Seventh Schedule in a lifeboat 
on each side of the ship when the vessel is certificd 
to carry 1500 persons or more or in at least one 
lifeboat when the ship is certified to carry 199 per 
son or more but less then 1500 persons. 


( iii) 


sufficient number of survival crafts on 
each side of the ship so that in the event 
of any one survival craft being lost or 
rendered unserviceable , sufficient survival 
crafts shall be available on each side to 
accommodate total number of persons the 
ship is certificd to carry . 


32 Ships of Class II. 1 ) Every such ship of 
class III shall, in addition to the requirements speci 
ficd in section 1,-- 


31 . Ships of Class II ,- - ( 1) Every ship of Class 
II , shall in addition to the requirements spccified in 
Section II , shall carry — 


( a ) 


lifeboats of such aggregate capacity as to 
accommodate at least 30 per cent of the total 
number of persons the ship is certified to 
carry , distributed equally on each side of 
the ship ; 


(a ), cany,- , 
(1) on each side of the ship , such number of 

lifeboats of sufficient aggregate capacity as 
to accommodate onc-half of the total 
number of persons the ship is certified to 

carry ; or 
( ii ) on each side of the shin , lifeboats of suffi 

aient capacity to accommodate not less 
than 35 per cent of the total number of 

persons the ship is certified to carry . and 
( ii ) liferafts of sufficient capacity so that the 

lifeboats and liferafts together can accom 
modate all persons the ship is certified to 
carty with launching appliances equally 
distributed on each side of the ship ; and 


b ) 


c ) 


liferafts of such aggregate capacity that 
together with the lifeboats provided in 
accordance to clause (a ), shall accommo 
date the total number of persons the ship 
is certified to carry with launching applia 
ances equally distributed on tach side of 
the ship ; and 
liferafts of such aggregate capacity as 
shall accommodate at least 25 per cent of 
the total number of persons tihc ship is 
certified to carry . Such liferafts shall be 
served by at least one launching app ]j 
ance on each side which may be those 
provided in compliance with the require 
ments of clause (b ). Other equivalent ap 
proved appliances capable of being uscd 
on both sides to facilitate rapid embarka 


(iv ) 


liferafts of sufficient capacity to accom 
modate 25 per cent of the total number 
of persons the ship is certified to carry . 


(21 All liferafts carried on every such shin shall 
he fitted with a light in accordance with the re 
quirements specified in Part XIIT of the Seventh 
Schedule . 
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33, Ships of class IV and V . - (1) Every ship of 
Class IV and V shall , in addition to the require 
ments specified in Section II, crafts , 


ply with the requirements spec fied in Part 
III of the Third Schedule . Provided that 


(i) lifeboats and liferafts as specified in cla 

uses (a ) and (b ) of sub -rulc ( 1 ) of rule 
31 or where applicable as specified in 
sub -rule ( 3 ) of the said rule ; 


(i) if such ship ply in favourable climatic 

conditions in waters of Red Sea , West 
Asia Gulf Arabian Sea , Bay of Bengal 
and any other areas specified in this 
behalf by the Director General; and 


( ii ) liferafts of such aggregate capacity as shall 

accommodate at least 10 per cent of the 
total number of persons the ship is certificd 
to carry ; and 


(ii) the cargo ship safety equipment certi 

ficate issued to such ship indicate its 

aggregate area of plying. 
( 3 ) Every such ship shall carry at least on rescuo 
boat. Where a rescue boat is also a lifeboat it may 
be included in the aggregate capacity of lifeboats 
required , if any . 


(iii ) sufficient number of liferafts and rescue 

boats that not more than 9 liferafts need 
be marshalled by cach lifeboat or rescue 
boat in providing or abandonment of the 
ship by the toaal number of persons the 
ship is certified 10 carry , 


(4 ) (a ) On every such ship survival craft einbarka 
tion arrangement shall provide for - - 


(i) boarding and launching of the lifeboats 

directly from the stowed position ; 


34 . Ship of Class IV . - Every ships of Class VI 
shall , in addition to the requirements specified in 
Section II , carry liferafts on each side sufficient to 
accominodate the total number of persons the ship 
is certified to carry . 


( ii ) boarding and launching of the davit laun 

ched lifcraft from a position immediately 
adjacent to the stowed position to which 
the liferaft is transferred prior to launching 
in compliance with sub - rulc (6 ) of rule 13 . 


35 . Ship of Class VII . — Every ship of Class VII 
shall , in addition to the requirements specified in 
Section II carry liferafts on cach side to accommo 
date fifty per cent of persons which the ship is 
certified to carry . 


(h ) On every such ship of 20 , 000 tons gross 

tonnage and above , launching arrange 
ments , where necessary utilising painters, 
shall permit launching of lifeboats with 
the ship making headway at speed of upto 
5 knots in , calm weather , 


SECTION -.-JV 


Cargo Ships 


36 . Gencral requirements.- - (1 ) Every ship of 
Class VIII to XII shall comply with the require 
ments specified in sub -rules ( 2 ) to (10 ) in addition 
to those specificd in Section II. 


(5 ) On every such ship liferafts , other than those 
required under sub - rulc (6 ) shall be stowed with its 
painters permanently attached to the ship and with 
a float free arrangement complying with the re 
quirements specified in the Ninth Schedule . The 
arrangements shall be such that the liferaft shall 
float free and, if inflatable , inflate automatically if 
the ship sinks . 


(2 ) Lifeboats required to be carried on every 
such ship shall comply with the requirements speci 
fied in Part I of the Third Schedule and shall also 
comply with the following namely ::-- 


(a ) lifeboats on ship other than oil tankers. 

chemical tankers and gas carriers shall 
comply with the requirements specified in 
Part IV of the Third Schedule . 


(6 ) Where the survival crafts are stowed in a 
position which is inore than 100 metres from the 
stem or stern , cvery such ship shall carry , in addi 
tion to the liferafts specified as a requirements for 
each class of ship a liferaft stowed as far forward 
or after, or one as far forward and another as 
ſar aft as it practicable and may be securely fastened 
so as to permit only manual release . Approved 
means of embarkation for such liferafts shall be 
provided . 


(h ) Lifeboats on oil tankers , chemical tankers 

and gas carriers carrying cargoes having a 
flashpoint not exceeding 60 closc cup 
test shall comply with the requirements 

specified in Part VI of the Third Schedule . 
(c ) Lifeboats on chemical tankers and gas 

emitting toxic vapours or gases shall com 
ply with the requirements specified in Part 

V of the Third Schedule. 
( d ) Lifeboats on ships other than tankers , gas 

carriers and chemicals carriers shall com 
1557 G1/91 - 13 


( 7 ) Survival crafts required to provide for 
abandonment by the total number of persons the 
ship is certified to carry except the survival craft 
referred to in clause (a ) of sub -rule (1 ) of rule 15 , 
shall be capable of being launched with the full 
complement of persons and equipment within a 
period of 10 minutes from the time the abandon 
ship signal is given . 

(8 ) (a ) Every such ship shall carry a minimum 
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number of lifeboys in accordance with the following 
table : 

TABLE 


Length of ship in metres 


Minimum No. of 

Lifebuoys 


Less than 100 
100 or more but less than 150 
150 or more but less than 200 
200 and more 


12 


such 


14 


aggreber 
of persone liferaft for launchiferafts 


The Where Tsons the commodate of 


( b ) Self igniting lights for lifebuoys provided 

on tankers shall be of an intrinsically safe 

clectric battery type. 
(9 ) All life jackets carried on ships of Class VIII 
to XI (both inclusive ) shall be fitted with a light in 
accordance with the requirements specified in 
Part XIII of the Seventh Schedule , 

( 10 ) Every such ship shall, in addition to the 
immersion suits specified as the equipment in life 
boats , liferafts and rescue boats, shall carry atleast 

3 immersion suits in every lifeboat. Every ship 
plaving continuously in regions north of south of 
40° North or South latitude respectively shall carry 
A thermal protective aid for every person not provi 
ded with an immersion suit : 

Provided that the immersion suits and thermal 
orotective aids need not be carried if the ship : 

( i) has totally enclosed lifeboat on each side 

of the ship of such afgregate capacity as 
will accommodate the total number of . 

persons on board ; or 
( ii ) has totally enclosed lifeboats capable of 

being launched by free- fall over the stern 
of the ship of such aggregate capacity as 
will accommodate the total number of per 
sons on board and which are boarded and 
launched directly from me stowed position , 
together with liferafts on each side of the 
ship of such aggregate capacity as will 
accommodate the total number of persons 

on board ; or 
( iii) if of class IX to XII (both inclusive ) and 

is constantly engaged on voyages which are 

not international, 
(11) Every such ship meeting the requirements of 
Survival crafts by liferafts and rescue boats only 
shall carry immersion suits for every person on 
board in addition to the immersion suits specified as 
equipment for liferafts or rescue boats, unless the 
ship : 

(i) has davit launched Uferafts ; 
( ü ) has liferafts served by equivalent approved 

appliances capable of being used on both 
sides of the ship and which do not require 

entry into water to board the liferaft ; or 
(iii ) is a ship of class IX to XII and is con 

stantly engaged on voyages which are not 
international. 


37 . Ships of Class VIII and IX - ( 1 ) Every ship 
of Class VIII and IX shall , in addition to the require 
ments specified in section II and rule 36 , shall 
carry 

( i) one or more lifeboats of such aggregate 

capacity on each side to accommodate the 
total number of persons the ship is certified 
to carry 
lifcraft or liferafts capable of being launched 
on either side of the ship and of such 
aggregate capacity to accommodate the total 
number of persons the ship is certified 10 
carry . Where the liferaft or lifcrofts can 
not be readily transferred for launching on 
either side of the ship , sffiucicnt liferafts 
shall be provided on each side to accom 
modate the total numher of persons the 

ship is certified to carry ; or 
( iii) one or more lifeboats capable of being free 

fall launched over the stern of the ship and 
of such aggregate capacity to accommodate 
the total number of persons the ship is 

certified to carry , 
( iv ) liferaft or liferafts on each side of such 

aggregate capacity to accominodate the 
total number of persons the ship is certified 
to carry . The liferaft on aleast one side 
of the ship shall be served by launching 

appliances. 
( 2 ) Every such ship , if it is less than 85 metres 
in length , other than tankers, chemicals carrier and 
gas carriers, may carry 

( i) on cach side of the ship one or more 

liferafts of such aggregate capacity to 
accommodate the total number of persons 
the ship is certified to carry . Such liferafts 
shall be so stowed that they can be readily 
transferred for launching on cither s de of 
the ship . Where the literafts canniit be so 
transferred additional liferafts siiall bo 
provided so that capacity available on cach 
side shall accommodate 150 per cent of 
the total number of persons the ship is 
certified to carry ; 
sufficient survival crafts on each side só 
that in the event of any one survival craft 
being lost or rendered in servicable , here 
shall be sufficient survival crafts available 
for use on each side to accommodate the 
total number of perons the ship is certificd 

to carry . 
38 . Ships of class X , XI and XII. - ( 1) Every ship 
of class X , XI and XII shall in addition to the 
requirements specified in Section II and rule 36 , 
shall carry lifcrafts of sufficient aggregate capacity 
to accommodate the total number of persons the ship 
is certified to carry and shall be so stowed that they 
may be readily transferred for launching on either 
side of the ship ; 

(2 ) Where the liferafts cannot be so transferred , 
additional literafts shall be provided so that capa 
city available on each side may accommodate 100 per 
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41. Equipment and crew readiness. . - In every such 


ship 


cent of the total number of persons the ship is certi 
tied to carry : 

Provided that ship of Class XII which proceed 
to sea on of occasional voyage oniy may carry life 
rafts of sufficient aggregate capacity to accommodate 
the total number of persons the ship is certified 10 
carry , 


SECTION - V 
Ships of class XIII, XIV and XY 
39 , General.-- Every ship of class XIII , XIV and 
XV shall comply with the provisions of rule 5 , sub 
rules ( 1 ) and ( 2 ) of rule 8 , rules 9 , 14 , 16 of sec 
tion I and rules 40 and 41 of this section . 

40 . Personal life saving appliances.--- ( 1) Every 
such ship shall carry lifebuoys complying with the 
requirements specified in Part I of the Second 
Schedule and marked in black capitals of the roman 
alphabet with the name, official number and the 
port of registry of the ship on which it is carried . 

(2 ) The minimum number of lifebuoys for such 
ship shall be in accordance with the following table : 


(a ) the Master shall provide to every person on 

board clear instructions to be followed in 

the event of an emergency ; 
(b ) atleast two certificated persons shall be 

carried to take charge of survival crafts 
and to assist and țrain other untrained 

persons ; 
(c ) each member of he crew shall possess a 

certificate indicating that he has attended 

an approved course on " survival at Sea " ; 
( d ) the crew shall practice the process of 

abandening the ship and the use of life 
saying appliances at least once every 15 
days ; 


(e ) the Master shall ensure that all life saving 

appliances are in working order and ready 
for immediate use when she leaves port and 

at all times during the voyage . 
42 . Ships of more than 60 metres in length .- ( 1 ) 
Every ship of class XIII , XIV and XV of more than 
60 melers in length shall carry 


TABLE 


Length of ship in metres 


Minimum number of 


lifebuoys 


( a ) Survival Craft Emergency Position indicat 

ing radio beacon complying with the require 
ments of Part IV of the Seventh Schedule 
which shall be stowed in a protected and 
easily accessible position ready to be moved 
to any survival craft in an emergency , 


Less than 24 metres 


24 metres and above but less than 

60 metres 
60 metres and above 


(b ) one manually operated locating device 

complying with the requirements of Part V 
of the Seventh Schedule which shall be so 
stowed that it can be readily placed in any 
survival craft ; 


(3 ) The lifebuoys shall be 


( a ) so distributed that they are readily avail 

able on both sides of the ship and so stowed 
as to be capable of being readily cast 
loose ; 
fitted with a buoyant life line complying 
with the requirements specified in Part 1 
of the Second Schedule . 


( 2 ) Every such ship shall carry — 
(a ) either a rescue boat or a boat complying 

with the requirements specified in Fourteenth 
Schedule ; 


(b ) 


(b ) liferafts of sufficient aggregate capacity to 

accommodate all persons the vessel is 
certified to carry . 


( 4 ) At last half of the lifebuoys shall have self 
igniting lights complying with the requirements speci 
fied in Part XIII of the Seventh Schedule , 


43 . Ships of less than 60 metres in length . Every 
ship of Class XIII , XIV and XV of less than 60 
meters in length shall carry 


(5 ) Every such ship of 60 meters or above in 
length shall carry one lifebuoy on the navigation 
bridge capable of being released with a self activiting 
smoke signal complying with the requirements speci 
fied in Part XII of the Seventh Schedule . 
· (6 ) Every such ship shall carry life jackets equal 
to the number of persons it is certified to carry com 
plying with the requirements specified in Part II of 
the Second Schedule and shall be so placed as to be 
Teadily accessible and their position shall be clearly 
indicated . 


( a ) Survival Craft Emergency Position indicat 

ing radio beacon complying with the 
requirements of Part IV of the Seventh 
Schedule which shall be stowed in a protec 
ted and casily accessible position ready to 
be moved to any survival craft in an emer 
gcacy ; 


(6 ) One manually operated locating device com 

plying with the requirements of Part V of 
the Seventh Schedule which shall be so 
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stowed that it can be rcadily placed in any 

survival craft ; 
( c ) liferafts of sufficient aggregate capacity to 

carry all persons the ship is certified to 
carry : 


( c ) Where a rescue boat is also a lifeboat; the 

sum of the weight of the lifeboat its full 
equipment, the blocks and falls and the 
maximum number the boat is certified to 
carry , the weight of cach person being 
taken as 75 kilogramincs, 

PART II 


Provided that 
(i) Every such shup of less than 24 meters in 

length engaged on the coasting trade of 
India may carry in lieu of liferafts a boat 
complying with the requirements specified 

in the fourteenth Schedule, 
( ii) Every such ships of less than 12 meters in 

length may not comply with the require 
ments of clauses ( a ) and (b ), if they do 
not go beyond 12 miles from the coast. 

SECTION V 
44 . Equivalent and Exemptions. - 1 ) Where these 
rules require that a particular fitting , material, appli 
ance or apparatus or type thereof , shall be fitted or 
carried in a ship , or that any particular provisions 
shall be made, the Director General may permit 
any other fitting, material appliance or apparatus or 
type thereof to be fitted or carried or any other 
provisions to be made in a ship , if he is satisfied by 
trial thereof that such other fitting material, appliance 
or apparatus, or type thereof or provision is not less 
effective than that required by these rules. 


General requirements ( 1 ) Eací launching appli 
ance together with its lowering and recovery gear 
shall be so arranged that the survivial craft or rescue 
boat it serves can be safely lowered against a trim of 
upto 10 degree and a list of 20 degree either way 
when lifeboats , liferafts or rescue boats are fully equip 
ped and boarded by the maximum number of persons 
that the survival craft or rescue boat is certified to 
carry , provided that when survival crafts or rescue 
boats are not required to be boarded directly at the 
stowed position or at the ambarkation station such 
launching appliance may comply with the above re 
quirements when survival craft or rescue boat are fully 
equipped and boarded by its launching crews only. 


( 2 ) Notwithstanding the requirements of para ( 1) 
of this part, lifeboat launching appliance for oil tan 
kers, chemical tankers and gas carriers with a final 
angle of heel greater than 20° calculated in accord 
ance with the International convention for the preven 
tion of pollution from ships , 1973 as modified by the 
1978 protocol related thereto and the damage sta 
bility requirements of the International code for tho 
construction and equipment of ships carrying dange 
rous chemicals in bulk and the International care 
for the construction and equipment of ships carrying 
liquid gases in bulk as applicable , shall be capa 
ble of operating at that final angle of heel on the 
lower side of the ship . 


als in bulkd equipment 


(2 ) The Director General may exempt any ship 
not normally engaged on international voyage but 
which , in exceptional circumstances, is required to 
undertake a single international voyage, from any of 
the requirement of these rules. 


shall bein 


the 


THE FIRST SCHEDULE 
(See Rules 2 ( d ) and (0 ), 11( 2 )(b ), 15 (1 ) and (5 ) ) 
Launching and Embarkation Appliance and Arrange 


(3 ) (a ) A launching appliance shall not depend on 
any means other than gravity or stored mechanical 
power which is independent of the ship s supply to 
launch the survival craft or rescue boat it serves in 
the fully loaded and equipped condition and also in 
the light condition . 


the fully loadevival craftent of the ship mechanical 


tents . 


(b ) All gravity duvits shall be designed to provide 
a positive turning out moment during the whole of 
the davit travel from the inboard to the out board 
position when the vessel is upright and also when the 
vessel is listed at any angle upto and including 25 
degrees either way from upright. 


PART I 
General ( 1) Working Load - - In this schedule the 
expression working load means : 
(a ) lo relation to launching - appliance for 

lifeboats and liferafts, the sum of 
the weight of the lifeboat or liferafts, its 
full equiment, the blocks and falls and the 
maximum number of persons , which the 
lifeboat is deemed to carry , the weight of 
cach person being taken as 75 kilogrammes . 


(c ) In the case of gravity type davits comprising of 
arms mounted on trolly which engage with and travel 
down inclined trackways , such trackways shall be in 
clind at an angle of not less 30 degrees to the hori 
zontal when the vessel is upright. 


(b ) In relation to launching appliances for res 

cueboat, the sum of the weight of the res 
cue boat, blocks and falls and the number 
of persons which the rescue boat is certified 
to carry , not being less than six , the weight 
of cach person being taken as 75 kilogram 
Dles. 


(4 ) A launching mechanism shall be so arranged 
that it may be actuated by one person from a position 
on the ship s deck , and from a position within the 
Survival craft or rescue boat. The survival craft shall 
bu visible to the person on deck operating the launch 
ing mechanism , On lifeboats intendeal for free fall 
launching the launching mechanism shall be actuated 
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by one person only from a position within secili 


by one person only 
lifeboat. 


from 


a position within 


such 


(5 ) Every launching appliance shall be so construct 
ed that a minimum amount of routine maintenance 
is necessary . All parts requiring regular maintenance 
by the ship s crew shall be readily accessible anel 
easily maintained . 


(3 ) Every rescue boat launching appliance shall be 
filled with a powered wihch motor of such capacity 
that the rescue boat can be raised from the water with 
its full complement of persons and equipment. They 
shall be long enough for the rescue boat to reach the 
water with the ship in its lightest seagoing condition . 


(4 ) An efficient hand gear shall be provided for 
recovery of each survival craft and rescue boat. Hand 
gear handles or wheels shall not be rotated by moving 
parts of the winch when the survival craft or rescue 
boat is being lowered or when it is being hoisted by 
power. 


(6 ) The winch brakes of a launching appliance 
shall be of sufficient strength to withstand : 
(a ) a static test with a proof load of not less 

than 1. 5 times the working load ; and 
(b ) a dynamic test with a proof load of not less 

than 1 . 1 time the working load at maxi 

mum lowering speed . 
( 7) The launching appliance and its attachments 
other than winch brakes shall be of sufficient strength 
to withstand a static test with a proof load of not 
less than 2 . 2 times the working load . 


(5 ) Where davit arms are recovered by power , 
safety devices shall be fitted which will automatically 
cut off the power before the davit arms reach -- the 
stops in order to avoid overstressing the falls or devits, 
unless the motor is designed to prevent such over 
stressing. 

(6 ) The speed at which the survival craft or rescue 
boat is lowered into the water in loaded condition shall 
be nut less than that obtained from the formula : 

S = 0 .4 + (0 . 02 X H ) 


(8 ) Structural members and all blocks falls padys 
links fartenings and all other fittings used in connection 
with launching equipment shall be designed with not 
less than a minimum factor of safety on the basis of 
the maximum working load assigned and the ultimate 
strength of the material used for construction . In any 
case a minimum factor of safety of 4 . 5 shall be appli 
ed to all davit and winch structural members and 
minimum factor of safety of 6 shall be applied to falls 
suspension chain , Links and blocks. 

(9 ) Every launching appliance shall, as far as prac 
ticable remain effective under conditions of icing. 


Where S = Speed of lowering in metres per second 
and H = hcight in metres from davit head to the water 
line at the lightest seagoing condition . 

Provided that, in any case , arrangements shall be 
made so that the lowering speed in loaded condition 
does not exceed 1 metro per second . In the case of life 
boats in light condition , with the boat fully equipped 
and manned by one person the speed shall not be less 
than 75 per cent of the speed in loaded condition . 
In the case of the liferafts, with the liferafts fully 
equipped and manned by one person the speed shall 
not be less than 50 per cent of the speed in loaded 
condition . 


(10 ) A life boat launching appliance shall be cap 
able of recovering the life boat with its crew . 


(11) (a ) Every launching appliance shall be so ar 
ranged to enable safe and rapid boarding of survival 
craft by the full complement of persons it is certified 
to carry . In case of lifeboats, rapid disembarkation 
shall also be possible . 


( 7 ) Launching appliance shall be designed to with 
stand the inertia forces experienced during an emer 
gency stop . For this purpose the launching appliance 
shall be constructed to be loaded with the working 
load as defined in Part I. 


(b ) On cargo ships launching appliance shall be so 
arranged that full complement of persons , the survival 
craft is certified to carry , is able to baord such survi 
val craft in not more than 3 minutes. 


PART III 


( 8 ) Every winch attached to a launching appliance 
shall be capable of lowering and holding a test load 
of 1.5 times the working load . While lowering under 
this test load , application of cmergency step should 
he avoided Brake pads, shall , where necessary, be pro 
lected , from water and oil . 

(9 ) The brake gear shall include means for auto 
matically controlling the speed of lowering . 


Launching Appliances using falls and winches : (1 ) 
Falls where used shall be of rotation resistaut and 
corrosion resistant steel wire ropes. Such falls shall 
be long enough to that the survival craft or rescuc 
boat can be safely lowered to reach the water with 
the ship in its lightest seagoing condition against a 
trim of up to 10 degree and a list of up to 20 degree 
either way . 


( 10 ) Manual brakes shall be so arranged that the 
brake is always applied unless the operator or a 
machanism activated by the operator, holds the brake 
control in the Oft position . 


(2 ) In the case of a multiple drum winch , unless 
an efficient compensatory device is fitted , the falls 
shall be so arranged as to wind off the drums at the 
same rate when lowering, and to wind on to the drums 
evenly at the same rate when hosting, 


( 11) Every rescue boat launching appliance shall 
be capable of hoisting the rescue boat when loaded 
with its full rescrie boat complement of persons and 
24uipmeut at a rate of not less than 0 . 3 metres per 
second . 


1570 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 29 , 1991/ASADHA 8 , 1913 


[PART II - Sec . 3(1)] 


( 12 ).Release machanism for lifeboats shall comply 
with the requirements of sub - para 6 of para 7 of 
Part I of the Third Schedule , 

PART IV 
Other launching appliances 

( 1) Float free launching — Where a survival craft 
requires a launching appliance and is also designed 
to float free , the float-free release of the survival 
craft from its stowed position shall be automatic . 

(2 ) Free fall launching -- Every free- fall launching 
appliance using an inclined plane shall , in addition 
to complying with the applicable requirements of 
Part II also comply with the following require 
ments : 
(a ) The launching appliance shall be so arrang 

ed that excessive forces are not experienc 
ed by the occupants of the survival craft 

during launching. 
(b ) The launching appliance shall be a rigid 

structure with a ramp angle and length 
sufficient to ensure that the survival craft 

effectively clears the ship . 
(c) The launching appliance shall be efficiently 

protected against corrosion and be so con 
structed as to prevent incentive friction or 
impact sparking during the launching of 


2 . Lowering test. - - Each launching appliance and 
any associated winches and their brakes shall with 
stand a dynamic test with a proof load of not less 
than 1 . 1 times working load at the maxiinum lowering 
speed . Winch brakes exposed to the weather shall 
withstand the foregoing test with the breaking sur 
faces wetted . 

3 . Hoisting test for rescue Boats launching appli 
ances. — Rescue boats launching appliances shall in 
addition to the lowering test be tested by Hoisting 
the boats when loaded with its full rescuc boat comp 
lement of persons and equipments from the water 
level to the einbarkation position at the maximum 
hoisting specd . 

4 . Free fall launching appliance shall be tested to 
ensure that the survival craft can be launched under 
adverse condition of list and trim . 


PART VI 


Embarkation ladders 

1. Embarkation ladders shall be provided in one 
length from the deck to the waterline in the lightest 
seagoing condition under unfavourable conditions of 
trim and with the ship listed not less than 20º either 


way . 


2 . Handholds shall be provided to ensure a safa 
passage from the deck to the head of the ladder and 
vice versa . 


3. The steps of the ladder shall be 


the survival craft. 
( 3 ) Evacuation slide launching and embarka 
tion . — Every evacuation slide launching appliance 
shall, in addition to complying with ihe applicable 
requirements of Part IT, also comply with the follow 
ing requirements : 
(a ) The evacuation slide shall be capable of 

being deployed by one person at the cm 

barkation station . 
(b ) The evacuation slide shall be capable of 

being used in high winds and in a seaway . 
(c ) Every such appliance shall be serviced at 

intervals not more than 15 months, 


(a ) made of hardwood free from knots or other 

irregularities smoothly machined and free 
from sharp edges and splinters or of suit 

able material of equivalent properties 
(b ) provided with an efficient non -slip surface 

either by longitudinal grooving or by the 

application of an approved non -slip coating: 
(c ) not less than 480 millifetres long , 115 milli 

metres wide and 25 millimetres in depth , 

excluding any non -slip surface or coating ; 
(d ) equally spaced not less than 300 millimetres 

or more than 380 millimetres apart and se 
cured in such a inanner that they will remain 
horizontal. 


e points below thine dimensionsproperties 


(4 ) Liferaft launching appliances. -- Every life 
raft launching appliances shall comply with the re 
quirements of Part II and III except with regard to 
use of gravity for turning out the appliance , embar 
kation in the stowed position and recovery of the 
loaded liferaft . The launching appliance shall be so 
arranged as to prevent premature release during lo 
wering and shall release the liferaft only when water 
borne . 

PART V 
TEST AFTER INSTALLATION ON BOARD 
General 

1 . Tests shall be made to ensure that all survial 
crafs attached tu launching appliances can be restow 
ed from the embarkation position safety and when 
loaded only with the required equipment. 


4 . The side ropes of the ladder shall consist of two 
uncovered inanila ropes not less than 65 millimetres 
in circumference on each side. Each rope shall be con 
tinuous with no joints below the top step . Other mate 
1 ils may be used provided the dimensions breaking 
strain , weathering, stretching and grinping properties 
are at least equivalent to those of manila rope . All 
rope ends shall be secured to prevent unravelling . 


PART VII 
JUuminations : Launching and embarkation 
a liances and arrangements shall be illuminated from 
the slips main generating plant and in addition from 
al*proved emergency source of electrical supply . 


(917 II 
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2 . The following areas shall be adequately illumi 
nated : 
(a ) Al ways stairway exists giving access to 

every muster station ; 
(b ) Muster and embarkation stations; 
(c ) The survival craft and its launching appli 

ance to facilitate preparation and launching 

of survivalcraft ; 
( d ) Area of the water into which the survival 

craft is to be launched . 


THE SECOND SCHEDULE 


(See rules 2 (k ) and (zb ) 7, 40 ( 1 ), ( 3) and (6 ) ) 
Personal life saving applicances. 


(i) if it is intended to operate the quick -release 

arrangement provided for the self -activated 
smoke signals and self- igniting lights , have 
a mass sufficient to operate the quick - release 
arrangement or 4 kilogrammes whichever is 

the greater ; 
(k ) be fitted with a grabline not less than 9. 5 

milimetres in dameter and not less than 4 
times the outside diameter of the body of 
the buoy in length . The grabline shall be 
secured at four equidistant points around 
the circumstance of the buoy to form four 

equal loops ; and 
1. When constructed of materials other than cork , 
be permanently marked with the manufacturers trade 
name for that product. 
2 . Buoyant lifeline shall, 

(a ) be buoyant even after being wet for 24 hours ; 
(b ) be non - sinking ; 
(c) have a diameter of not less than 8 milimetres; 
(d ) have a breaking strength of not less than 5 
kilo Newton . 

PART II 
Lifeiackets . ( 1) Lifejackets shall comply with the 
following general requirements and they shall be so 
constructed that : 
( a ) it shall not sustain berning or continue melt 

ing after being totally enveloped in a fire 

for a period of 2 sconds. 
(b ) after demonstration , a person can correctly 

done it within a period of 1 minute without 
assistance ; 


PART I 


Lytebouys : 

1. Every lifebouy shall. - ( a ) be constructed of 
cork , evenly formed and securely plugged , or of other 
equally efficient buoyant material which shall not be 
adversely affected by oil or oil products ; 


(b ) if made of plastic or other synthetic compo 

unds it shall be capable of retaining its buo 
yant properties and durability in contact 
with sea water or oil products are under 
variation of temperatures or climatic 
changes prevailing in open sea , voyages ; 


. (c ) have an outer diameter of not more than 800 

milimetres and inner diameter of not less 
than 400 milimetres . Maier axis of the 
section shall be not less than 150 milime 
tres and minor axis shall be not less than 
100 milimetres : 


(c ) it is capable of being worn inside -out or is 

clearly capable of being worn in cnly one 
way and , as far as possible cannot be done 
incorrectly ; 


(d ) be constructed of inherently bunyint inate 

rial, it shall not depend uinon rushes, cork 
shavings or granulated cork any other Inoce 
granulated material or any air ompariment 

which depends on inflation for buoyancy ; 
(e ) be of a highly visible colour ; 


(f ) ht caable tf suipnortinn not less than 14. 5 kilo 

grammes of iron in fresh water for a reriod 
of 24 hours ; 


(d ) it is comfortable to wear ; 
(e ) it shall not be adversely affected by oil or oil 

products ; 
(f) it shall be of a highly visible colour : 
( g ) it shall be fitted with ring or loop or similar 

device of adequate strength to facilitate res 

cue ; 
( h ) the fabric with which it is covered and its 

tapes shall he rot proof ; 
( 1) it shall have fastening tapes , securely attach 

ed to the lifejacket cover and capable of 

withstanding a force of 882 Newtons ; 
(j) The method of fastening thc tapes shall be 

such as to be casily understood ; 


( g ) have a mass of not less than 2 .5 kilogrammes 

not more than 6 kilogrammes . 
( h ) not sustain burning or continue melting after 

being totally enveloped in a fire for a period 
of 2 seconds ; 


(i) be constructed to withstand a drop into the 

water from the height at which it is stowed 
above the waterline in the lightest seagoing 
condition or 30 metres whichever is the 
greater, without impairing either its ope 
rating capability or that of its attached 
components : 


( k ) Metal fastening when used shall be of a size 

and strength consistent with the fastening 
tapes and of corrosion resistant materials : 
and 
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(1) it shall allow the carer to jump a vertical dis 

tance of 4 . 5 metres into the water without 

injury and wihout dislodging the lifejacket . 
( 2 ) A lifejacket shall have sufficient buoyancy and 
stability in calm fresh water to , 


( c ) Every such lifejacket using a buoyant material 
other than kapok shall comply with the requirement 
of paragraph 1 to 6 of this part such buoyant material 
shall weigh not more than 192 .5 kilogrammes per 
cubic metre and shall be of good quality and clean . 
If the material is in picces, the size of each piece shall 
be not less than 164 cubic centimetres unless such 
pieces are in layer form and are fastened together with 
an approved adhesive and the matcrial is chemically 
stable . 


( a ) Lift the mouth of an exhausted or unconsci 

ous not less than 120 milimetres clear of the 
water with the body inclined backwards at an 
angle of not less than 20 degree and more 
than 50 degrec from the vertical position ; 
and 


( b ) turn the body of an uncoscious person in the 

water from any position to one where the 
mouth is clear of the water in not more than 
5 seconds. 


PART III 
Childrens lifejackets : 1. Every lifejacket for use by 
a child shall provide adequate buoyancy so as to en 
able it to satisfy the requirements of paragraph 1 , 2 
and 3 with the exception of the provision of para 
graph 1(b ) of part II, 

2. Every such lifejacket shall be marked indelibly 
on both sides in letters not less than 13.0 mi imetres 
in size with the words " CHILD " or with an appro 
priate symbol. Maker s name or other identification 
mark shall be marked on 0110 side ouly . 


3. Every such lifejacket shall comply with the re 
xilirement of paragraph 1 of part II. 

4 . Every kapok lifejacket shall contain not less than 
425 grammes kapok and shall in addition to comply 
iry with the requirements of paragraph 1 of Part II 
comply with the requirement of clause ii , iii and iv 
of paragraph ( 7 ) of Part II of this Schedule , 


5. Every lifejackets using a bouyant material other 
than kapok shall in addition to complying with the re 
quirement of paragraph 1 of Part II comnly with 
clause C of paragraph 7 of Part II of this Schedule . 


PART IV 


( 3 ) A lifejacket shall have buoyancy which is not 
reduced by more , than 5 per cent after 24 hours 
submersion in fresh water. 

(4 ) A lifejacket shall allow the person wearing it to 
swidi & short distance and to board a survival craft. 

(5 ) Every lifejacket shall be fitted with a whistle 
firmly secured by a cord . 

(6 ) Every lifejacket shall be marked indelibly un 
both sides in letters not less than 1.27 centimetres in 
size with the words " Adults " or with an approprite 
symbol. Marker s name or other identification mark 
shall be marked on one side only . 

(7 ) (a ) The bucyancy of lifejacket shall be provided 
by kapok or other equally effective buoyant material; 

(b ) Every kapok lifejacket shall in addition to the 
requirements of paragraph 1 to 6 of this part comply 
with the following : 
(i) it shall contain pot less than 1 kilogramme 

of kapok ; 
( ii ) the kapok shall be of good floatation quality 

well tcased , evently packed and free from 

seeds and other foreign matter ; 
(iii ) The kapok shall be protected from the effects 

of oil or oil products so that the loss of 
buoyancy in the lifejacket after floating in 
disturbed water containing a layer of not 
less than 3 milimetres in depth of a mixture 
of gas oil for a period of 48 hours, shall not 
exceed 2 per cent of the initial buoyancı 
and for the purpose of this test the life 
jacket shall be loaded with weights equal to 

half its initial buoyancy ; 
( iv ) the covering shall be of pre -shrunk cotton 

material the weight of which in loom state 
per metre shall be not less than 170 gram 
mes for width of 0 .68 metres and in proper 
tion for other widths . The fabrics shall be 
free from admixture of sizing or other for 
eign matter . The threads per 25 milimetres 
in loom state shall be warp 44 two - fold 
threads and waft 34 two -fold threads. The 
sewing shall be carried out with linen thread 
of a quality of not less than 25 a fe white 
more cord . 


Immersion Suits. - 1 . The immersion svi. shall be 
constructed with waterproof materials such that : 
(a ) it can be unpacked and donned without as . 

sistance wihin 2 mintues taking into account 
any associated clothing and a lifejacket if 
the inmersion suit is to he worn in conjunc 

tion with a lifejacket 
( h ) it will not sustain burning or continue melt 

ing after being totally enveloped in a fire 

for a period of 2 seconds ; 
( c) it will cover the whole body with the excep 

tion of the face , Hands shall also be cover 
ed unless permanently attached loves are 

provided ; 
( d ) it is provided with arrangements to minimize 

or reducc free air in the legs of the suit: 


and 


(c ) following a jump from a height of not less 

than 4 .5 metres into the water there is no 

due ingress of water into the suit 
(2 ) An immersion suit , which also complies with 
llie requirements of Part II of this schedule may be 
classified a lifejacket , 
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the requirements of para ( 2 ) of this part of an immer 
sion suit with a lifejacket, shall be able to turn from 
u face - down to a face - up position in not more than 5 
Seconds. 


PART V 


Thermal protective aids : - ( 1 ) A thermal protective 
aid shall be made of waterproof material having a 
thermal conductivity of not nore than 0 .25 Weber 
Metre -Kelvin and shall be so constructed that when 
used to enclose a person , it shall reduce both the con 
vective and evaporative heatloss from the wearer s 


body. 


(2 ) The thermal protective aid shall : 


[ATT II - 3 (i) ] 

WTZAT 91M 
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(3 ) An immersion suit shall permit the person wear 
ing it and if the immersion suit is to be worn in con 
junction with a lifejacket then when wearing a life 
jacket to : 
( a ) clamb up and down a vertical ladder atleast 

5 metres in length ; 
(b ) perform normal duties during abandonment. 
(c ) jump from a height of not less than 4 . 5 metre 

into the water without damaging or dis 
lodging the immersion suit , or being injur 

ed ; and 
( d ) swim a short distance through the water and 

board a survival craft. 
( 4 ) An immersion suit which has buoyancy and is 
designed to be worn without a lifejacket shall be fitted 
with a light complying with the requirements of 
Para ( 8 ) or Para ( 9 ) of Part II of this schedule and 
the whistle prescribed by para (5 ) of Part II of this 
Schedule . 

(5 ) If the immersion suit is to be worn in conjunc 
tion with a lifejacket, the lifejacket shall be worn over 
the immersion suit . A person wearing such an im 
incrsion suit shall be able to done a lifejacket without 
assistance . 

(6 ) Thermal performance requirements for immer 
sion suits : 
( a ) An immersion suit made of material which 

has do inherent insulation shall be — 
(i) marked with instructions that it must be 

worn in conjunction with warm clothing ; 

and 
( ii ) so constructed that, when worn in conjunc 

tion with warm clothing , and with a life 
jacket, if the immession suit is to be worn 
with a lifejacket , the immersion suit con 
tinues to provide sufficient thermal pro 
tection , following one jump by the wea 
rer into the water from a height of 4 ,5 
metres to ensure that when it is worn for 
a period of 1 hour in calm circulating 
water at a temperaturç o f5 degree C , the 
wearer s body core temperature does not 

fall more than 2 degrec C . 
( 7 ) An immersion suit made of material with inhe 
rent insulation , when worn either on its own or with 
a Jifejacket, if the immersion suit is to be worn with 
a lifejacket, shall provide the wearer with sufficient 
thermal insulation following one jump into the watur 
frum a height of 4 .5 metres to ensure that the wea 
rer s body core temperaure dots not fall more than 
2 degree C after a period of 6 hours immersion in 
calm circulating water at a temperature of betwecn 
O degree C and 2 degree C . 


(a ) cover the whole body of a preson wearing a 

life jacket with the exception of the fact . 
Hands also be covered unless permanently 

attached gloves are provided ; 
(b ) he capable of being unpacked and easily do 

oned without assistance in a survival craft 

Or rescuc boat; 
( c ) Permit the wearer to remove it in the waterin 

not more than 2 minutes , if it impairs ability 

to swim . 
( 3 ) The thermal protective aid shall function proper 
ty throughout an air temperature range - 30°C to 
+ 20°C . 

THE THIRD SCHEDULE 
(See rules 2 ( q ) , 13 (2 ) d , 15 , 8 , 25 , 29 and 36 , 2 ) 

PART I 
General requirements for lifeboats 


1 . Construction of lifeboats . - ( 1 ) All lifeboats shall 
be properly constructed and shall be such form and 
proportion that they have ample stability in a seaway 
and sufficient free -board when loaded with their full 
complement of persons and equipinent. All lifeboats 
shall havc rigid hulls and shall be capable of maintain 
ing positive stability when in an upright position in 
calm water and loaded with their full complement of 
persons and equipment and hold in any one location 
below the waterline, assuming no loss of buoyancy 
material and no other damage and allowing for the 
buoyancy of the full complement of persons, 


( 2 ) All lifeboats shall be of sufficient strength to : 
( a ) enable them to be safely lowered into the water 

when loaded with their full complement of 

persons and equipment and 
(b ) be capable of being launched and towed when 

the ship is making headway at a speed of 
5 knots in calm water, 


( 3 ) Hulls and rigid covers shall be fire - retardant or 
non - combustible 


(8 ) The immersion suit shall permit the person 
wearing it with hands covered to pick up a pencil and 
write after being immersed in water at 5°C for a 
period of 1 hour. 

( 9 ) Bouyancy requirements : - A person in fresh 
water wearing cither an mmersion suit complying with 
1557 GI/91 – 14 . 


(4 ) Seating shall be provided on thwarts. benched 
or fixed chairs fitted as low as practicable in the life 
boat and constructed so as to be capable of support 


- 


- 


- 


- 
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1:19 the number of persons, each weighing 100 Kilo 

( 7 ) The vertical distance between the floor surface 
granes , for wliich spaces are provided in compliance and the interior of the enclosure or canopy 50 per 
with the requirements of clause (2 ) of Para (2 ) of this cent of the floor area shall be 
Part. 

(a ) not less than 1 . 3 metres or a lifeboat per 

mitted to accommodate nine persons or 
( 5 ) Each lifeboat, shall be of sufficient strength to 

less ; 
with stand load , without residual deflection on reino 
val of that load and such load shall ; 

(b ) not less than 1 . 7 metres or a lifeboat pel 

mitted to acconimodate 24 persons or 
( a ) in the case of boats with metal hulls be 1 .25 

more , and 
times the total mass of the lifeboat when 

( c ) not less than the distance as determined by 
loaded with its full complement of persons 

linear interpolation between 1. 3 inetres 
and equipment ; or 

and 1 . 7 metres for a lifeboat permitted to 

accommodate betwcen 9 and 24 persons. 
(b ) in the case of other boats be twice thic total 2 . Carrying capacity of lifeboats. - ( 1 ) No lifc 

mass of the lifeboat when loaded with its coat shall accommodate more than 150 persons , 
full complement of persons and cquipment. 

(2 ) The number of persons which a lifeboat shall 

hc permitted to accommodate shall be equal to the 
( 6 ) Each lifeboat shall be of sufficient strength . 

Jesser of ; 
to withstand when loaded with its full complement of 

(a ) the number of persons having an average 
persons and eqcipment and with , where applic ible , 

mass of 75 kilogrammes all wearing life 
skates or fenders in position , a lateral impuct against 

jackets , that can be seated in a normal 
the ship s side at an impact velocity of at least 3 . 5 

position without interfecing with the means 
metre per second and also a drop into the water from 

of propulsion or the operation of any of 
A height of at least 3 metres , 

the lifeboats equipments ; or 
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( b ) the number of spaces that can be provided 

on the seating arrangements in accordance 
with Figure 1 . Tuc snapes may be overlap 
ped as $nowa , provided footrests are fitted 
and there is sufficient room for legs and inc 
vertical separation between the upper lower 
seat is not less han 350 mm . 


(c ) Each scating position shall be clearly indi 

cated in the lifeboal. 
3 . Access into lifcboats. - ( 1 ) Every passenger 
ship leboat srail be so arranged that it can be rapiuly 
vuarded by its full complement of persons. kapid 
disembarkation shall also be possible . 


( 2 ) Evcy cargo ship lifeboat shall be so arranged 
that it can be boarded by its full complement of per 
sons in not more than 3 minutes from he time the 
musliuclion to board is given . Rapid discmbarkati011 
wall also be possible . 

( 3 ) Lifeboats shall have a boarding ladder that can 
be used on either side of tne lileboat to enable per 
sons in the water to board the liteboat. The lowest 
step of the ladder shall be not less than 0 . 4 metre 
Velow the life boat s light waterline. 
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having regard to the particular voyages in which the 
sbp carrying the lifeboat is constanly engaged , a diife 
rent teor . l ature is appropual : The starting systems 
shail not ne impeded by the engine cosing, uwarts or 
other obstructions. 

(3 ) The cngine shall be capable of operating for 
not less than 5 minutes after starting from cold with 
the lifeboat out of the water. 

(4 ) The engine shall be capable of operating when 
the lifeboat is flooded upto the centreline of the crank 
shaft . 

(5 ) The propeller shatting shall be so arranged that 
the propeller can be disengaged from the cngine. Pro 
vision shall be made for ahead and eastern propulsion 
of the lifeboat. 

(6 ) The exhaust pipe shall be so arranged as 10 
prevent water from entering the engine in normal ope 
ration . 

(7 ) All lifeboals shall be designed with due regard 
to the salety of persons in the water and to the possi 
bility of damage to the propulsion systems by Noating 
debris . 

(8 ) The speed of a lifeboat when proceeding ahead 
in calm water, when loaded with its full complement 
of persons and equipment and with all engine - powered 
auxiliary equipment in operation , shall be at least 6 
knots and at least 2 knots when towing a 25 persons 
liferaft loaded with its full complement of persons and 
equipment or its equivalent. Sullicicnt fuel, suitable 
for use throughout the temperature range expected in 
the arca in which the ship operates, shall be provi 
ded to run the fully loaded lifeboat at 6 knots for a 
period of not less than 25 hours. 


( 4 ) The lifeboat shall be so arranged that helpless 
people can be embarked on the lileboat on stretchers 
at the embarkation station . 

(5 ) All surfaces on which persons might walk 
shall have a non -skid finish . 

4 . Lifeboat buoyancy . - - AU lifeboats shall have 
inherent buoyancy or shall be fitted with inherently 
buoyant material, which shall not be adversely aliec 
led by scawater and oil or oil products , sufficient 10 
float the lifeboat with all its equipment on board when 
looded and open to the sea. Additional inherently 
buoyant material equal to 280 newtons of buoyant 
force per person shall be provided for the number of 
persons the lifeboat is permitted in accommodate . 
Buoyant material, unless in addition lo that required 
above , shall not be installed external to the full of 
the lifeboat. 

5 . Lifeboat free board and stability .-- - All lifeboats , 
when loaded with 50 per cent of the number of per 
sons the lifeboat is permitted to accommodate seated 
in their normal position to one side of the centreline , 
shall have a freeboard measured from the waterline to 
the lowest opening through which the lifcboat may 
become flooded, of at least 1 . 5 per cent of the life 
boat s length or 100 milimetres whichever is the 
greater . 

6 . Lifeboat propulsion . — ( 1) Every lifeboat shall 
be powered by a compression ignition engine. No 
engine shall be used for any lifeboat if its fuel has a 
flashpoint of 43°C or less ( closed cup test). 


(9 ) The lifeboat enginc , transmission and engine 
accessories shall be enclosed in a fire -retardant casing 
or other suitable arrangements providing similar pro 
tection . Such arrangements shall also protect per 
sons from coming into accidental contact with hot or 
moving parts and protect the engine from exposure to 
weather and sea . Adequate means shall be provided 
to reduce the engine noise. Starter batteries shall be 
provided with casings which form a watertight enclo 
sure around the bottom and sides of the batteries. 
The battery casings shall have a tight fitting top which 
provides for necessary gas venting . 


( 10 ) The lifeboat engine and accessories shall be 
designed to limit electromagnetic emissions so that 
engine operation does not interfere with the operation 
of radio life -saving appliances used in the lifeboat. 


( 11 ) Means shall be provided for recharging all 
engine starting, radio and search -light batteries. Radio 
batteries shall not be used to provide power for en . 
ginç starting . Means shall be provided for recharging 
lifeboat batteries from the ship s power supply at a 
supply voltage not exceeding 55 volts which can be 
disconnected at the lifeboat cmbarkation station . 


(2 ) The engine shall be provided with either a 
manual starting system , or a power starting system 
with two independent rechargeable energy sources , 
Any necessary starting aids shall also be provided , 
The engine starting systems and starting aids shall 
start the enginc at an ambient temperature of - 15°C 
within 2 ininutes of commencing the start procedure 
unless , in the opinion of the Central Government 


controls. 

( 12 ) Water-resistant instructions for starting and 
operating the engine shall be provided and mounted 
in a conspicuous place near the engine starting 
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7 . Lifeboat fittings. ( 1 ) AU lifeboals shall be pro . 

( iii ) The release control shall be clearly marked 
vided with atleast one drain valve titted near the lo 

in a colour that contrasts with its sur 
west point in the hull, which shall automaticaly open 

roundings. 
to drain water from the hull when the lifeboat is not 
walerbome and shall automatically close to prevent 

( iv ) The mechanism shall be designed with a 
entry of water when the lifeboat is waterbome. Each 

factor of safety of 6 based on the ulti. 
drain valve shall be provided with a cap or plug to 

mate strength of the materials used , as. 
close the valve which shall be attached to tho lifeboat 

suming the mass of the lifeboar is equally 
by a lanyard , a chain , or other suitable means. Drain 

distributed between the falls. 
valves shall be readily accessible from inside the life . 

( 7 ) Every lifeboat except free fall launching lifc 
boat and their position shall be clearly indicated . 

boats shall be fitted with a release device to enable 

the forward painter to be released wlien under tension 
(2 ) All lifeboats shall be provided with a rudder 
and tiller. When a wheel, or other remote steering 

(8 ) Every lifeboat shall be provided with perma 
mechanism is also provided the tiller shall be capable 

nent arrangement for adequately siting and sccuring 
of controlling the rudder in case of a failure of the 

in the operating position with antennas and earth con 
steering mechanism . The rudder shall be permanently 
attached to the lifeboat . The tiller shall be perma 

( a ) the portable rtdio apparatus required by 
nently installed on , or linked to , the rudder stock 

clause (a ) of rule 6 . 
however , if the lifeboat has a remote steering mech 
apism , the tiller may be removable and securely sto 

(b ) the cmergency position indicating radio bea 
wed near the rudder stock . The rudder and tiller shall 

con required by clause ( c ) of rule 6 , and 
be so arranged as not to be damaged by operation of 

(c ) the manually operated ocating device re 
the release mechanism or the propeller, 

quired under clause ( d ) of rule 6 . 
(3 ) Except in the vicinity of the rudder and pro 

(9 ) Lifeboats intended for launching down the side 

of a ship shall havc skates and ſenders as necessary 
peller a buoyant lifeline shall be becketed around the 

to facilitate launching 
outside of the lifeboat. 

and prevent damage to the 

lifeboat. 
( 4 ) Lifeboats which are not self-righting when cap . ( 10 ) A manually controlled lamp visible on a dark 
sized shall have suitable hand -holds on the underside night with a clear atmosphere at a distance of atleast 
of the hull to enable persons to cling to the lifeboat. 2 miles for a period of not less than 12 hours shall be 

The handholds shall be fastened to the lifeboat in fitted to the top of the cover or enclosuro . If the light 
such a way that, when subjected to an impact suffi is a flashing light, it shall initially flash at a rate of 
cient to cause them to break away from the lifeboat, not less than 50 flashes per minute over the first 2 
they break away without damaging the lifeboat. 

hours of operation of the 12 hours operating period . 
( 5 ) Al lifeboats shall be fitted with sufficient water 

( 11 ) A lamp or source of light shall be fitted in 

side the lifeboat to provide illumination for not less 
tight lockers or compartments to provide for the sto 
rage of the small items of equipment, water and pro 

than 12 hours to enable reading of survival equip 

ment instructions . However , oil lamps shall not be 
visions required by paragraph 8 . Means shall be provi . 
ded for the storage of collected rainwater . 

peripitted for this purpose , 

( 12 ) Unless expressly provided otherwise, cvery 
(6 ) Every lifeboat to be launched by a fall or falls, lifeboat shall be provided with cffective means of 
shall be fitted with a release mechanisnr complying bailing or be automatically self - bailing, 
with the following requirements : 

(13 ) Every lifeboat shall be so arranged that an 
( a ) The mechanism shall be so arranged that all adequate view forward , aft and to both sides is pro 
books are released simultaneously : 

vided from the control and steering position for safe 

launching and manoeuvring . 
(b ) The mechanism shall have two release capabi 
lities as follows : 

8 . Lifeboat equipment. - All items of lifeboat cq 

uipment, whether required by these rules with the ex 
(i ) a normal release capability which will re ception of boathooks which shall be kept free for 

lease the lifeboat when it is waterborne fending off purposes, shall be secured within the life 
or when there is no load on the hooks ; boat by lashings, storage in brackets or similar moun 

ting arrangements or other suitable means. The equip 
an on -load release capability which will 

ment shall be secured in such a manner as not to in 
release the lifeboat with a load on the 

terfere with any abandonment procedures. All items 
hooks . This release shall be so arranged as 

of lifeboat equipment shall be as small and of as lit 
to release the lifeboat under any condi 

tle mass as possible and shall be packed in a suitable 
tions of loading froin no -load with the 

and compact form . Except where otherwise stated , the 
lifeboat waterbourne to a load of 1 . 1 

normal equipment of every lifeboat shall consist of : 
times the total mass of the fully equip .. 
ped lifeboat loaded with its full comple 

(a ) approved buoyant oars with sufficient buoy 
ment of persons and equipment. This 

ancy . Thole pin , crutches or equivalent ar 
release capacity shall be adequately pro . 

rangements shall be provided for each oars 
tected against accidental or premature 

provided . Thole pins or crutches shall be 
attached to the boat by lanyards or chains , 


luse . 
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provided that free fall launching lifeboats 

(q) One approved daylight signalling mirror 
need not comply with this requirement. 

with instructions for its signalling to ships 

and aircraft. 
(b ) two boat-hooks. 

One copy of the life -saving signals as speci 
(c ) a buoyant bailer and two cuckets. 

filed in part XVI of the Seventh Schedule 
(d ) an approved survival manual. 

on a waterproof card or in a waterproof 

container , 
( e ) a binnacle containing an approved compass 
which is luminous or provided with suitable 

(s) One whistle or equivalent sound signal. 
means of illumination in a totally enclosed 

an approved first-aid outlit in 1 waterproof 
lifeboat the compass shall be a permanently 

case capable of being closed tightly after 
fitted at the steering position and need not 

use containing the equipment as specified 
be fitted with a binpacle . In any other life 

in Part VII of the schedule for every 30 
boat , a binnacle shell bu provided with suit 

persons or part thertof the lifeboat is certi 
able mounting arrangenrouls . 

fied to carry . 
a sea -anchor of adequate size lied with a 

six doses of anti -scasickness medicine and 
shock -resistant hawser and a tripping line 

one sea -sickness bag for cach person , 
which provides a firm hand grip when wet , 
The strength of the sea -anchor, bawser and 

(v ) a Jack -knife to be kept attached to the 
tripping line shall be adequate for all sca 

boat by a lanyard . 
conditions. 

(w ) threo tiïn openers . 
two efficient painters of a length < qual to 

(x ) two buoyant rescue quoils, attached to not 
not less than twice the distance from wie 

less than 30 metres of buoyant line. 
stowage position of the lifeboat to the water 
line in the ughtest sea - going condition or 

(y) a manual pump. 
15 metres whichever is the greater , Uue 

(z ) one set of approved fishing tackle . 
painter attached to the relcasc device re 
quired by Part 1 sub -para (7 ) of para 1 ( aa ) suflicient tools for munor adjustments to the 
above shall be placed at the forward and 

engine and its accessories. 
of the lifeboat. The oiber painter shall be 
firmly secured at or near the bow of the 

( ab ) approved portable fire -extinguishing equip 
lifeboat ready for use . 

ment suitable for « xtinguishing oil tires. 
(h ) two hatchets, one at each end of the lite (ac ) approved searchlight capable of effectively 
boat. 

illuminating a light -coloured object at night 

having a width of 18 metres at a distance 
an approved watertight receptacles contain 

of 180 ms. for a total period of 6 hours and 
ing a total of 3 litres of fresh water for 

of working for not less 3 hours continuously . 
cach person the lifeboat is permitted to 
accommodate , of which a litre per person 

( ad ) an cfficient radar reflector. 
may be replaced by an approved desalting 

( ae ) approved thermal protective aids complying 
apparatus capable of production an cqual 

with the requirements of Part V of the 
amount of fresh water in 2 days. 

second Schedule sullicient for 10 per cent 

of the number of persons the liteboat is 
(i) a rust proof dipper with lanyard . 

permitted to accommodate or two persons, 
( k ) a rust proof graduated drinking vessel. 

whichever is the greater. 
(I) approved food rations totalling not less than 

( af ) In the case of ships engaged on voyages of 
10 , 000 kilojoules for each person the life 

such a nature and duration that, in the 
boat is permitted to accommodate . These 

opinion of the Central Governinent the items 
rations shall be kept in airtight packaging 

specified in clause ( 1) and ( z ) of the para 
and he stowed in a water tigh container . 

graph are unnecessary , the Central Govern 
(m ) four rocket parachute flares complying with 

ment may allow these items to be dispensed 
the requirements of part X of the Seventh 

with . 
Schedule . 

9 . Lifeboat marking . - ( 1) The dimensions of the 
(n ) six hand flares complying with the require lifchoat and the number of persons which it is perinit 
ments of Part XI of the Seventh Schedule . ted to accommodate shall be marked on it in clear 

permanent characters. 
two buoyant smoke signals complying with 
the requirements of Part XII of the Seventh ( 2 ) The name and port of registry of the ship to 
Schedule , 

which the lifeboat belongs shall be marked on each 

side of the lifeboat s how in block capitals 
( p ) One waterproof electric torch suitable for 

of the 

roman alphabet. 
Morse signalling together with one spare sct 
of batteries and one sparo bulb in a water 

( 3 ) Means of identifying the ship to which the 
proof container. 

lifeboat belongs and the number of the lifeboat shall 


(0 ) 
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be marked on the canopy in such a way that they 

PART III 
are visible from above . 

Self-righting partially enclosed lifeboats 
PART II 

1 . General. Sell- righting partially enclosed life 
Partially enclosed lifeboats 

boats shall comply with the requirements of Part 1 

and in addition shall comply with the requirements 
1. General partially encioscd lifeboats shall comply of this Part. 
with the requirements of Part I and in addition shall 
comply with the requirements of this Part. 

2 . Enclosure . - ( 1 ) Permanently attached rigid 

covers shall be provided extending over not less than 
2 . Every partially enclosul lifeboat shall be pro 20 per cent of the length of the lifeboat from the 
vided with effective means of balling or be automnali stem and not less than 20 per cent of the length of the 
cally self -bailing . 

lifeboat from the aftermost part of the lifeboat. 
3. Partially euclosed lifeboats shall be provided 

(2 ) The rigid covers shall form two shelters. If 
with permanently attached rigid covers extending over 

the shelters have bulkheads they shall have openings 
not less than 20 per cent of the length of the lifeboat 

of sufficient size to permit casy access by persons each 
from the stcm and not less than 20 per cent of the 

wearing an immersion suit or warm clothes and life 
length of the lifeboat from thc aftermost part of the 

jacket. The interior height of the shelters shall be 
lifeboat. The lifeboat shall be fitted with a perma 

sufficient lo permit easy access to persons to their 
nently attached foldable canopy which together will 

scats in the bow and stern of the hfeboat. 
the rigid covers completely encloses the occupants of ( 3 ) The rigid covers shall be so arranged that they 
the lifeboat in weatherproof shelter and protects thein include windows or translucent panels to adınit suth 
from exposure . The canopy shall be so arranged cient day light to the inside of the lifeboat with the 
that : 

openings or canopies closed so as to make artificial 

light unnecessary . Such windows or panels may be 
(a ) it is provided with adequate rigid sections sited on tlie upper side of the rigid enclosures , 
or battens to permut crection of the canopy. 

( 4 ) The rigid covers shall have railings to provide 
( b ) it can be easily crected by not more than 

a secure handhold for persons moving about the ex 
two persons. 

terior of the lifeboat. 
it is insulated to protect the occupants 

(5 ) Open parts of the lifeboat shall be fitled with 
against heat and cula by mcans of not less 

a permaneptly attached foldable canopy so arranged 
than two layers of material separated by an 

that ; 
air gap or other equally ellicient means. 

(a ) it can be easlly erected by not more than 
Means shall be provided lo prevent accumu 

two persons in not more than 2 minutes, 
lation of water in the air gap . 

( b ) it is insulated to protect the occupants 
( d ) its exterior is of a highly visible colour 

against, cold by means of not less than two 
and its interior is of a colour which does 

layers of material cepurated by an air yap 
not cause discomfort to the occupants . 

or other equally efficient means. 


(e ) it has entrances at both cnds and one on 

each side , provided with efficient adjustable 
closing arrangements which can be easily 
and quickly opened and closed from inside 
or outside so as to perınit ventilation but 
exclude seawater , wind and cold . Means 
shall be provided for holding the entrances 
securely in the open and closed position . 


( f) 


with the entrances closed, it admits Sumi 
cient air for the occupants at all times . 


(g ) it has means for collecting rainwater , and 


(6 ) The enclosure formed by the rigid covers and 
canopy shall be so arranged : 
( a ) as to allow launching and recovery opera 

tions to be performed without any Occu 

pant having to leave the enclosure . 
( b ) that it has entranccs at both ends and on 

cach side, provided with efficient adjustable 
closing arrangements which can be easily 
and quickly opened and closed from inside 
or outside so as to pernit ventilation but 
exclude seawater, wind and cold . Means 
shall be provided for holding the entrances 

securely in the open and in close position . 
( c ) that with the canopy erected and all entran 

ces closed , sufficient air is admitted for the 

occupants at all times. 
( d ) that it has means for collecting rainwater , 
( c ) that the exterior of the rigid covers and 

canopy and the interior of that part of the 
lifeboat covered by the canopy is of a high 
ly visible colour. The ipterior of the shel 
ters shall be of a colour which does not 
cause discomfort to the occupants . 


(h ) the occupants can escape in the event of 

the lifcboat capasızing . 
4. The exterior of the lifeboat shall be of a highly 
visible colour . 


5 . The radio telegrapn installation required to be 
provided by sub - rule ( 7 ) of rule 30 or sub - rule ( 5 ) 
of rule 31 shall be installed in an approved sheltered 
space or cabin large couglı to accommodate both 
equipment and the person using it . 


using it accomume she 
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(e ) with the exception of the free lauched life 

boat it is possible to row the lifeboat. 
(f ) when the lifeboat is in the capsized position 

with the hatches closed and without signi 
ficant leakage , it is capable of supporting 
the entire mass of the lifeboat, including all 
equipment, machinery and its ful] comple 

ment of persons. 
( g ) it includes windows or translucent panels on 

both sides or on the upper sides of rigid 
cnclosure which admit sufficient daylight 
to the inside of the lifeboat with the hat 
ches closed to make artificial light unneces 
sary . Such windows or panels may be 

sited on the upper side of the rigid enclosure. 
(h ) its exterior is of a highly visible colour and 

its interior of a colour which does not cause 

discomfort to the occupants . 
(i) hand rails provide a secure handhold for 

persons moving about the exterior of the 
lifeboat, and aid embarkation and disem 

barkation . 
(j) persons having access to their seats from 

an entrance without having to climb over 

thwarts or other obstructions, and 
( k ) the ciccupants are protected from the effects 

of dangerous sub - atmospheric pressures 
which fight be created by the lifeboat s 
enginc . 


3. Capsizing and re -righting.--- (1 ) A safety belt 
shall be fitted at cach indicated seating position . The 
safety belt shall be so designed as to hold a person of 
a mass of 100 Kg . securely in place when the life 
boat is in a capsized position . 

(2 ) The stability of the lifeboat shall be such that 
it is inherently or automatically self- sighting when 
loaded with its full or a partial complement of ner 
sons and the persons are secured with safcty bel s, 

4 . Propulsion . - - ( 1) The engine and transmission 
shall be controlled from the helmsmen s position . 

( 2 ) The engine and engine installation shall be 
capable of running in any position during capsize and 
continue to run after the lifeboat returns to the 10 
right or shall automatically stop on capsizing and he 
easily restarted after the lifeboat returns to the 
upright and the water has been drained from he life 
hoat . The design of the fuel and lubricating systems 
shall prevent the loss of fuel and the loss of more 
than 250 mililitres of lubricating oil from the engine 
during capsize . 

(3 ) Air -cooled engines shall have a duel system tu 
take in cooling air from , and exhaust it to , the out 
side of the lifeboat. Manually operated damners 
chall be provided to enahle cooling air to he taken 
in from , and exhausted to , the interior of the life 
boat, 

5 . Construction and fendering ( 1 ) Notwithstand 
ing the provision of nara 16 of Part I, a self -rishtina 
nastially enclosed lifchoat shall be as constructed and 
fondered as to ensure that the lifshoat fondere morri 
tection against harmful accelerations resulting from 
an imnect of the lifchoat. when loaded with its full 
pomniement of persons and equirment nainst the 
chin s cids at an impact velocity of not less than 35 
metres mar cerond . 
191 The lifehnat shall the automatically self -hail no 

PART TV 

Totally enclosca! lifeboats 
1 Totally enclosed lifeboata sholt comrelay with than 
pomirerrinte nf Part I and in addition shall comply 
with the requirements of the Part 

2 Fincinsure Evary totally enclosed lifphnt son 11 
la providert mitha a rigid patertigha onclrrurer xhin 
domnletely amortecer the lifehoat. The enclosirre shall 
ho co arranged that : 
( a ) it wrotects the occupants against heat and 

cold . 
( h ) access to the lifeboat is provided hy lugtrhes 

which can be closed to make the lifeboat 

watertight. 
( c ) hatches are positioned so as to allow launch 

ing and recovery onerations to he erform 
od prithout any occupant having to leave 

the enclosures. 
( d ) access hatches are capable of Leing onened 

and inred from hnth inside mport outside and 
as envinned with means to hold them secui 
Tely in open position , 


3 . Capsizing and re - righting.-. - ( 1 ) A safety belt 
shall be fitted at each indicated seating position . The 
safety belt shall be designed to hold a nerson of a mass 
of 100 kilo grams sccurely in place when the lifeboat 
is in a capsized position . 

(2 ) The stability of the lifeboat shall be such that 
it is inherently or automatically self-righting when 
loaded with its full or a partial complement of persons 
and equipment and all entrances and openings are 
closed watertight and the persons are secured with 
safety belts . 

( 3 ) The lifeboat shall be capable of supporting its 
full complement of persons and equipment when the 
lifeboat is in the damaged condition prescribed in para 
4 of Part I and its stability shall be such that in the 
cvent of capsizing it will automatically attain a posi 
tion that will provide an above water escape for its 
occupants . 

( 4 ) The design of 3)| engine exhaust pipes, air 
ducts and other openings shall be such that water in 
excluded from the engine when the lifeboat cap . zes 
and re -rights . 

4 . Propulsion ( 1 ) The engine and transmission 
shall be controlled from helmrsman s position . 

(2 ) The engine and engine installation shall be cap 
ahle of running in any position during capsize and 
continue to run after the lifeboat rotuns to the non 
right or shall automatically stop on capsizing and be 
easily sestarted after the lifchoat returns to the up 
right . The design of the fuel and lubricating systems 
shall prevent the loss of fuel and the loss of more than 
250 mililitres of lubricating oil from the engine during 
capsize . 


- - - 
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(3) Air cooled engines shall have dual system to 

PART VII 
take in cooing air from , and exhaust it to , the out 

First Aid Kit 
side of the lifeboat. Manually operated dampers shall 

1. The content of every first aid kit provided in a life 
te provided to enable cooling air to be taken in from , 

bout or a liferaft shall include the following- - 
and exhausted to , the interior of the lifeboat. 
5 . Construction and fendering , — Notwithstanding 

ARTICLE 

QUANTITY 
the provision of clause (6 ) of para I of Part I, a totally 

( a ) Collapse retrivers 

6 capsules 
enclosed lifeboat shall be so constructed and rendered 

( b ) Pain relievers 

25 tablets 
as to ensure that the lifeboat renders protection 

(c ) Morphine syringo containing a solution of 
ugainst harmful accelerations resulting from an in 

either morphinc salt equivalent to Anhydrous 
pact of the lifeboat, when loaded with its full comple 

Morphine 0 .25 gm , in c .cc or Papaverctum 
ment of persons and equipment against the slip s side 

B .P . C . 0 .5 gms, in 1 c .c 

6 ampoulos 
at an impact velocity of not less than 3 .5 metres per 

(d ) Antiseptic burn or wound cream , Centrimide 
second . 

BPC 0 . 5 per cent W / W 

100 gms. 
(e) Energy tables 10 mg 

60 tablets 
6 . Free -fall lifeboats . - A lifeboat arranged for free 
fall launching shall be so constructed that it is capable 

(f) Standard dressings No, 15 , large BPC 20X 15 
cms. 

4 Nos 
of rendering protection against harmful accelerations 
resulting from being launched , when loaded with its 

( g ) Standard dressing No. 14 , large BPC 15 x 10 
cms 

4 Nos 
full complement of persons and equipment, from at 
least the maximum height at which it is designed to be 

(h ) Plastic adhesive dressings 8X5 cm 

6 Nos 
stowed above the waterline with the ship in its lightest 

(i) Bandages, triangulur illustrated 125 X 95. 95 
scagoing condition , under unfavourable conditions of 

cms. 

4 Nog 
trim of upto 10º and with the ship listed not less 

(j) Roller wove Bandages, compressed 5.6 cm . x 
than 200 either way. . 

3. 5 metres 

10 Nos. 
PART V (k ) Cotton wool compressed 

125 gms. 
Lifeboat with a self- contained air support system , 

(1) Safety pins, brass plated 5 ctns. 

6 Nos . 
In addition to complying with the requirements of (m ) Scissors , 10 cms, one sharp and ono blunt 
Part I and Part IV , a lifeboat with a self - contained air 

point, made of rustless and stainless steel 1 No 
support system shall be so arranged that when pro 

( n ) Silica Gel 

1 capsulo 
ceeding with all entrances and openings closed , the 
air in the lifeboat remains safe and breathable and the 

(o ) Instructions in English and Hindi languages 

printed on linen or waterproof paper staling 
cngine runs normally for a period of not less than 10 

how and when to usc the different itoms. 
minute . During this period the atmospheric pressure 
inside the lifeboat shall never fill below the outside 2 The first aid kit shall be packed in a container which 
atmospheric pressure or shall it exceed it by more than shall comply with the following requirements : 
20m bar. The system shall have visual indicators to 

(a ) It shall be durable, damp-proof , water proof and 
indicate the pressure of the air supply at all times. 

effectively sealed . 

( b ) It shall not be effected by extreme temperature . 
PART VI 

(c ) Every items in the container shall be properly 

pheric poisture has been removed as far as possible , 

of the item 
Fire - protected life -boats 

( d ) It shall be packed in a room from which an atmos 

peric moisture has been removed as far as possible. 
1 . General. - In addition to complying with the re 
quirements of Part I, Part IV and Part V , a fire - pro 

( e ) It shall not be made of metal, 
tecte:1 lifeboat when waterborne shall be capable of 

(f) An itemized list of contents shall be given on the 
protecting the number of persons it is permitted to ac 

outside of the container , 
commodate when subjected to a continuous oil fire 
that cnvelopes the lifeboat for a period of not less than 

THE FOURTH SCHEDULE 
8 minutes . 

[ See rule 2 (r ), 13( 2 ) (d ), 19 (6 ) ] 

Inflatable Ufcrafts 
2 . Water spray system . - A lifeboat which has a 
water spray fire - protection system shall comply with 

PART I 
the following : 

General requirements for llforafts 

1. Construction of liferafts. - ( 1 ) Every liferaft shall be 
(a ) Water for the system shall be drawn from the so constructed as to be capable of withstanding exposure 
sea by a self -priming motor pump. It shall 

for 30 days in all sea conditions. 
be possible to turn " on " and turn " off" the ( 2 ) Thc liferaft shall be 80 constructed that when it is 
flow of water over the exterior of the life dropped into the water from a height of 18 metres , the 
boat . 

Wiferafts and its equipment will operate satisfactorily . If 

the liferaft is to be stowed at a height of more than 18 
the sea water intake shall be so arranged as 

metres above the waterline in the lightest scagoing condition . 
to prevent the intake of flammable liquids 

it shall be of a type which has beon saltofactorily drop -tested 

froin at least that height. 
from the sea surface ; 

(3 ) The boating liferaft shall be capable of withstanding 
( c ) the system shall be arranged for flusbing 

repeated jumps on to it from a beight of at least 4 . 5 metres 
with fresh water and allowing complete ahove its floor both with and without the canopy 
drainage . 

erected . 


(b ) 
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(2 ) Every dayit- launched lifçraft shall be so arranged that 
( 4 ) The liferaft and its Gttings shall be $ o constructed 

it can be rapidly boarded by its full complement of persons. 
as to enable it to be towed at a speed of 3 knots in calm 

In case of cargo ships it shall be possible to board the life 
water when loaded with its full complement of persons and 

saft by its full complement of persons in not more than 
equipment and with one of its sea -anchors streained . 

? minutes from the time the instruction to bourd is givon . 
( 5 ) The lifcruft shall have a canopy to protect the occu 

5. Equipment. — (1 ) The normal cquipment of every life 
pants from exposure which is automatically set in place 

raft shall consist of : 
when the liferuft is launched and waterborne The canopy 
shall comply with the following : 

( a ) Onę buoyant rescue quoit , attached to not less than 

30 metres buoyant lino ; 
( a ) it shall provide insulation against heat and cold 
by means of either two layers of material separated 

(b ) onę safety knife of the non folding type having a 
by an air gap or other equally efficient means. 

buoyant handle and lanyard uttached and stowed 
Means shall be provided to prevent accumulation of 

in a pocket on the exterior of the canopy near thic 
water in the air gap ; 

point at which the pointer is attached to the life 

raft. In addition , a lifcraft . which is permitted to 
(b ) its interior shall be of a colour that duos rot cause 

accommodate 13 persone or more shall be provided 
discomfort to the occupants ; 

with a second gafety kniſo which nced not bo of the 

non -folding type ; 
( c ) each entrance shall be clearly indicated and be 
provided with ellicient adjustable closing arrange 

( c ) for a liferaft which is permitted to accommodato 
ments which can be casily and quickly openeil from 

not more than 12 persons, one buoyant baler For 
inside and outside the liferaft so as to permit venti 

a liferaft which is permitted to accommodate 13 
lation but exclude seawater, wind and cold . Life 

person or more , two buoyant bailers ; 
rafts accommodating more than cight persons shall 

(d ) two sponges ; 
have at least two diametrically opposite entrances ; 
( d ) it shall admit sufficient air for the occupants at 

( e ) two approved sea-anchor s each with shock - resistant 
all times even with the entrances closed ; 

hawser and tripping line , gre being spare and the 

other permanently attached to the liforaſt in guch 
(o ) It shall be provided with at least one viewing 

a way that when the liferaft inflates so is water 
port ; 

bornc it will cause the liferaft to lie oriented to the 

wind in the most stable manner. The strength of 
(f) it shall be provided with means for collecting rain 

each sea - anchor and itu hawser und tripping line 
water ; 

shall be adequate for ill sea conditions. The sca 
( g ) it shall have sufficient headroom for sitting occul 

anchois shall be fitted witl: a swivel at euch end 
pants under all parts of the canopy . 

of the line and shall be oi atyre wbuch is unlikely 

to turn inside- out between its shrow lines : 
2 . Minimum carrying capacity and mass of Liferafts . — 

if) two buoyant paddles ; 
( 1 ) No liferaft shall be approved which has a carrying capa 
city of less than six persons calculated in accordance with 

( g ) threo tin openers. Safety kolves containing special 
tho requirements of para 3 of Part II or para 3 of Part III 

tin -operater blades are satisfactory for this require 
of this Schedule , as appropriate . 

mtnt ; 
( 2 ) Unless the liferaft is to be launched by au approved 

(h ) one approved first- aid duine it a waterproof case 
launching appliance and is 110t required to be paitable, the 

canable of being clogail tightly after use containing 
total mass of the liforaft, Its container and lis equipment 

the countriont as spei deci in lart VII of the Third 
shall not be more than 185 kilogrammes. 

Schedule ; 

(1) one whistle or equivalent sound signal : 
3 . Liferaft fittings, — ( 1 ) Lifelincs shall be securely becketed 
around the inside and outside of the lifcraft. 

(j) four rocket parachute Mares complying with the re 

quirements of Part X of the Seventh Schedule ; 
( 2 ) Tbe liferaft shall be provided with arranycments for 

(k ) six hunt flores cominlving with the requirements of 
adequately sitting and securing in the operating position the 

part XI of the Seventh Schedule ; 
anteannnac and earth conncctions if any ; 

(0) Two buoyant smoke signals complying with the re 
(a ) the portable radio apprratus required by clause 
( a ) of rulo 6 ; 

quirements of Part XIV of the Seventh Schedule ; 

( m ) onc approver watcrnroof clectric torch suitable for 
(b ) the emergency position indicating radio beacon 

Morse signalling together with 
required by clause (c ) of rule 6 ; and 

ono spare set of 
batteries and one spare bulb in a waterproof con 

tainer ; 
(c ) the manually operated locating device required under 
clause (d ) of rule 6 . 

(n ) an efficient radar re!lector ; 
( 3 ) The liferaft shall be fitted with an efficient painter 

(o ) one approveit davlinht onnlling mirror with instruc 
of length equal to not less than twice the distance from tho 

tions on its use for signalling to ships and alrcraft : 
stowed position to he waterline in the lighest scagoing condi 

(p ) one cony of the life -saving signala snecified in part 
tion or 15 metres , whichever is the greater . 

XVI of the Seventh Schedule on a waterproof card 

or in a waterproof container ; 
4 . Davit -launched liferaft . - ( 1 ) In addition to the above 
requirements, a liferaft for use with an approved launching 

(ol on set of sporoved fishing tackle; 
appliance shall : 

(c ) gmroveit fond ration7 tota ling nnt leqe than 10 .000 
( a ) when the liferaft is loaded with its full complement 

Kiloloules for ench trarrone the liferaft te permitted 
of persons and equipment, be capable of withstand 

10 accommindate; these rations shall be kept in air . 
ing a lateral impact against the ship s side at un 

tight packaging and he towed in a watertight 
impact velocity of not less than 3 . 5 metros per 

container : 
second and also a drop into the water from a 
height of not less than 3 metrcg without damage 

(s) watertight recentarles containing a total of 1. 5 litres 
that will effect its functions ; 

of fresh water for each person the liferaft is ner. 

mitted to accommodate 
( 6 ) be provided with means for bringing the liferaft 

of which 0 . 5 litres ner 

person may be replaced 
alongside tho 

by androved 
embarkation deck and holding it 

de-safting 

annaratus capable of producing an equal amount of 
" ecurely during embarkation. 

fresh water in 2 days ! 
1557 GI/91 – 15. 


1582 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 29 , 1991 /ASADHA 8, 1913 


[PART IL - Sec . 3(1) ] 


(t) onc rustproof graduated drinking vessel; 
( u ) six doses of anti- seasickness medicine and one 

sea -sickness bag for each person the liferaft is per 

mitted to accommodate ; 
(v ) approved instructions on how to survive ; 
(w ) approved instructions for immediate action ; 
( x ) thermal protective aids complying with the require 

ments of Part IV of the Second Schedule sufficient 
for 10 per cent of the number of persons the liferaft 
is permitted to accommodate or two, whichever is 

the greater . 
( 2 ) Liferafts equipped in accordance with para 5 of this 
Part shall be marked as " SOLAS A PACK " in block capi 
tals of the roman alphabet. 


3 . Carrying capacity of inflatable liferaft. The number of 
persons which a liferaft shall be permitted to accommodate 
shall be equal to the lesser of : - - 
(a ) the greatest whole nuinber obtained by dividing by 

0 . 096 the volume, measured in cubic metres of the 
main buoyance tubes (whicta for this purpose shall 
include neither the arches nor the thwarts if fitted ) 

when inflated ; or 
(b ) the greatest whole number obtained by dividing by 

0 . 372 the inner horizontal cross - sectional area of 
the liferaft measured ir square metres (which for 
this purpose may include the thwart or thwarts, if 
fitted ) measured to the innermost edge of the buoy 

ancy tubes; or 
(c ) the number of persons having an average mass of 

75 kilogrammes all wearing lifejackets, that can be 
seated with efficient comfort and headroom without 
interfering with the operation of any of the liferaft s 

equipment. 
4 . Access into inflatable liferafts - ( 1 ) At least one en 
trance shall be fitted with a semi- rigid boarding ramp to 
enable persons to board the liferaft from the sea so arranged 
as to prevent significant deflation of the liferaft if the ramp 
is damager . In the case of : lavit-launched liferaft having 
more than one entrance , the boarding ramp shall be fitted at 
the entrance opposite the bowsing lines and embarkation 
facilities. 


( 3) In the case of passenger ships engaged on short inter 
national voyages of such a nature and duration that, in the 
opinion of the Central Government, not all the items specified 
in sub - paragraph ( 1 ) of paragraph S are necessary , the Central 
Government may allow the liferafts carried on any such ships 
to be provided with the equipment specified in clause (a ) to 
(f ) both inclusive, clause (l ), (i) clause ( m ) to (n ) both in 
clusive , and clausc (u ) to (x ) both inclusive and one half 
of the equipment specified in clause ( f) to ( 1) both inclu 
sive . Such liferafts shall be marked " SOLAS B PACK ” in 
block capitals of the roman alphabet. 


(2 ) Ent 


(4 ) Where apnronriate the equipment shall be stowed in 
a container which , if it is not in integral part of , or perma 
rently attached to the liferaft, shall be stowed and secured 
inside the liferaft and be capable of floating in water for at 
least 30 minutes without damage to its contents. 


Entrances not provided with a boarding ramp shall 
have a boarding ladder , the lowest step of which 
shall be situated not less than 0 .4 metres below the 
liferaft s light vaterline . 


PART II 


( 3 ) There shall be means inside the liferaft to assist per 

sons to pull themselves into the liferaft from the 
ladder. 


5 . Stability of inflatable - liferafts . - ( 1 ) Every lifetable life 
raft shall be so constructed that when fully inflated and 
floating with the canopy uppermost it is stable in a seaway . 


1. General Inflatable liferafts shall comply with the re 
quirements of part I and , in addition , shall comply with 
the requirements of this part. 

2 . Construction of inflatable liferafts . - ( 1 ) The main 
buoyance chamber shall be divided into not less than two 
separate compartments , each inflated through a non -return 
inflation valve on each coninartment. The huoyancy chambers 
shall he so arranged that , in the event of any one of the 
compartments being damaged or failing to inflate , the intact 
compartments shall be able to support. with positive free 
hoard over the liferaft s entirc periphery , the number of 
nersons which the liftraft is nermitted to accommodate , each 
having a mass of 75 Kilogrammes and seated in their normal 
positions 


( 2 ) The stability of the liferaft when in the inverted 

position shall be such that it can be righted in a 
seaway and in calm water by one person . 


( 3 ) The stability of the liferaft when loaded with its full 

coniplement of persons and equipment shall be such 
that it can be towed at ppeed of upto 3 knots in 
calm water . 


( 2 ). The floor of the liferaft shall be waterproof and 

shall he canable of being sufficiently insulated against 
cold either ; 


6 . Inflatable liferaft fittings. -- .( 1) The breaking strength of 
the painter system including its means of attachment to the 
liferaft, except the weak link requjsed by paragraph 6 of Part 
I shall be not less than 10 . 0 Kilo pewtons for a liferaft 
permitted to accommodate nine persons or more, and not less 
than 7 . 5 Kilo newtons for any orher liferaft . The liferaft 
shall be capable f bein inflated by one person . 


· ( a ) by means of one or more compartments that occu 

pants can inflate , or thich inflate automatically 

and be deflated and reinflated by che occupants ; or 
(b ) hy other equally efficient means not dependent on 

inflation . 


( 3 ) The liferaft shall be infiated with non - toxic was. 

Inflaction shall be completed within a neriod of 1 
minute at an ambient temperature of between ? 8 
degree and 20 degree and within reriod of 3 
minutes at an ambient tenirerature of 30 degree C . 
After inflation the liferaft shall maintain its form 
when loaded with its full complement of persons 
and equinment. 


( 2 ) A manually controlled lamp visible on a dark night 
with a clear atmosphere at a distance of at least 2 miles for 
a period of not less than 12 hours shall be fitted to the top 
of the liferaft canony. If the light is a flashing light it shall 
flash at a rate of not less than 50 fashes per minutes for the 
find 2 hours of operation of the 12 hour s operation perind . 
The lamp shall be nowered by a sea - activated cell or a dry 
chemical cell and shall light automatically when liferaft, in 
flates The cell shall be of a type that does not deteriorate 
due to damp or humidity in the stowed liferaft . 


( 4 ) Each inflatable compartment shall. he capable of 

withstanding a pressure equal to at least 3 times 
the working pressure and shall be prevented from 
reaching a pressure exceeding twice the working pres 
sura either hy means of relief valves or by a limi 
ted gas surply . Means shall be provided for connec 
ting the topning -in pumn or bellows required hy 
parą 10 so that the working pressure can be 
maintained . 


( 3 ) A manually controlled lamp shall be fitted inside the 
liferaft capable of contrinouous oraration for a rericd of at 
least 12 hours. It shall light automatically when the liferaft 
infiates and be of sufficient intensity to enable reading of 
suvival and equipment instructions. 

1. Containers for inflatable lifer . fts . .. ( 1) The liferoft shall 
he packed in a contai er that in : 


(a ) so costructed as to withstand hard 

conditions encountered at sea ; 


wear under 
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(b ) of sufficient inherent buoyancy , when packed with 

PART III 
the liferaft and its equipment, to pull the painter 
from within and to operate the inflatable niecha 

1 . General, -- Rigid literaft shall comply with the require 
nism should the ship sink ; 

ment of Part I and in addition shall comply with the re 

quirements of this part. 
(c) as far as practicable waterlight, except for drain 
holes in thc container bottom , 

2 . Construction of rigid fifcrafts.- - ( 1) The buoyancy of 

the liferaft shall be provided by approved iphorently buoyant 
(2 ) The liferaft shall be packed in its container in such . material placed as near as possible to the periphery of the 
a way us to ensure , as far as possible , that the waterborne liferaft . The buoyant material shall be firc- retardant or tho 
liferaft inflates in an upright position on breaking fiee its protected by a fire -retardant covering. 
container. 

(2 ) The floor of the literaft shall prevent the ingress of 
( 3 ) The container shall be marked with : 

water and shall effectively suppoit the occupants out of the 

water and insulate them trom cold . 
(u ) inaker s name or trade mark ; 

3 . Carrying capacity of rigid lifcrafts .- The number of 
(b ) serial number ; 

persons which a literaft shall be pormittad to accommodato 

shall be equal to the lesser of : 
(c ) name of approved authority and the number of 
persons il is permitted to carry ; 

( a ) the greatest whole tumber obtained by dividing by 

0 .096 the volume, measured in cubic metres of the 
(J ) " SOLAS " 

buoyancy material multiplied by a factor of 1 
(c ) type of emergency pack enclosed ; 

minus the specific gravity of that materials ; or 
(1) date when last serviced ; 

(b ) the greatest whole number obtained by dividing by 

0 , 372 the horizontal cross- sectional area of the 
(g ) length of painter ; 

floor of the fiferaft measured in square metres; or 
(h ) maximum permitted height of stowage above water 

(c ) the number of persons having an averago mass of 
line (depending on drop- test height and length of 

75 Kilogrando all wearing Jifejackets, that can 
painter ); 

be seated with sufficient coinfor , and hcadroom 

without interfering with the oporation of any of the 
(i) launching instructivus; 

liferaft s equipment, 
8. Markings on inflatable liferafts .- - l he liferaft shall be 

4 . Access into rigid lifcrafts. - ( 1 ) Atleast one entrance 
marked with : 

shall be fitted with a rigid boarding ramp to enable persons 

to board tho liferaft from the sea . In the case of a davit 
(a) maker s name or trade mark ; 

launched liferaft having more than one entrance , the board 
(b ) serial number; 

ing ramp shall be fitted at the entrance opposite to the 

bowsing and embarkation facilities , 
(c) date of manufacture (month iind years ); 

( 2 ) Entrances not providel with a boarding ramp shall 
( d) name of approving muthority ; 

have a boarding ladder the lowest step of which shall bo 

situated not less than 0 . 4 metres helow the liferaft s light 
(e ) name and places of servicing station where it was 

waterline. 
last serviced ; 

( 3 ) Thero shall be nicanas inside the liferaft to assist 
(f ) number of persons it is rernitted to accommodate 

persons to pull themselves into the liferaft from the ladder . 
over each entrance in characters not less than 100 
milimetrcs in height of a colour contrasting with 

5. Stability of rigid liferaſts. ( 1 ) Unless the liferaft is 
than of the liferaft ; 

capable of operating safely whichever way up it is floating, 

its strength and stability shall be such that it is either self 
9 . Davit-launched inilatable liferafts.- - ( 1) In addition to righting or can be readily righted in a seaway and in a 
complying with the above requirçıncats, a liferaft for use calm water by onç peitioil 
with an approved launching appliance shall when suspended 
from its lifting hook or bridle, withstand : 

(2 ) The stability of a literaft when loaded with its full 

complement of persons and equipment shall be such that 
(a ) 4 times the mass 01 ils full complement of persons it can be towed at speeds of upto 3 knots in calm water . 

and equipment, at ul ambient temperature and a 
stabilized liferaft teniperature of 20 F 3 Jegrce C 

6 . Rigid liferaft fittings. - ( 1 ) The liferaft shall be fitted 
with all relicf valves inoperative , and 

with an etficient painter . The breaking strength of the 

painter system including its mcarls of attachment to tho 
(b ) 1. 1 times the mass of its full complement of 

liferaft, except the weak link shall be not less than 10 , 0 
persons and equipment at an unhient temperature 

Kilo Newtons for liferatts permitted to accommodato nino 
and a stabilized liferaft temperature of — 30 degree C 

persone or morc , und not less than 7 ,5 Kilo dewtons for any 
with all relicf valves operative . 

other liferaft, 
( 2 ) Rigid containers for literafts to be launched by 

(2 ) A manually controllad lamp visible on a dark night 

a 
launching appliance shall be so secured that the conlainer 

with a clear atmosphere at distance of at least 2 miles 
or parts 

for a period of not less than 12 hours shall be fitted to 
of its are prevented from falling into the 
sea during and after injlation and launching of the contain 

the top of the liferaft canopy. If the light is a llashing 
ed lifcraft, 

light it shall flash at a rate of not less than 50 flashes per 
minute for the first 2 lours of operations of the 12 hours 

operating period . The lamp shall be powered by a sea 
10 Additional equipment for inflatable literafts : In addi 

activated cell or a dry chemical cell and shall light auto 
tion to the equipment required by paragraph 5 of Part I, 

matically when the lifcraft canopy is set in place . The cell 
cvery inflatable liferaft shall be provided with : 

shall bo of a type that does not deteriorate due to damp or 

humidity in the stowed liferaft. 
(a ) one repair outft for repairing punctures in buoyl 
Ancy compartments : 

(3 ) A manually controlled kimp shall be fitted inside the 

liferaft, cupablo of continuous opcration for a period of 
(b ) one topping -up pump or bellows. 

at least 12 hours. It shall light autoinntically when the 


- 
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canopy is set in place and be of- sufficient intensity to cnable 

(b ) be capable of carrying at least five seated persons 
readwg of survival and equipment instructions. 

und a person lying 11). 


7. Markings on rigid literait s. The liferart shall be 
marked with : 
(a ) name and port of registry of the ship to which it 

belongs; 


(3 ) Rescue buals which are it combination of rigid and 
inflated construction shall comply with une appropriato rc 
quicments of this schedule to the Salistaction of the 
central Government. 


(4 ) Unless the rescue boat his adequate sheer, it shall be 
Providou with a bow cover extending for not less ihan 15 
per cent ot ils longih , 


(b ) maker s name or trade mark ; 
(c) serial number; 
(1) aume of approving authority : 


( 5 ) Rescule boals shall be capatie of munoeuvring at specd 
uplo 6 hnols and muuluiging that speed for i poriod 01 
at least 4 hours . 


( e ) aumber of persons it is permitted to accommodate 

over Cach endance in characters nol icys trau 

ШпцІІІсыes in negric I и сооur соutrişung wід 
that of tot call : 


(6 ) Rescue boats shall have sufficient mobility and mun 
Ocuvibonly in a seaway lo coadie persons to DC retrieved 
liom te wurer, mrsnul lifcruts und Uw the largest lifc 
ralt Carried 04 the ship when loaded with its lul comple 
Dient or persons wilų equipment of its equipment or 118 
equivalent ut & speed oi at least 2 knots, 


(f) “ SOLAS" 
(8) type of emergency pack encloscu ; 
(h ) maximum permitted height of stowage abovo water 

uc (drop -tus negat) 
u ) length of painter ; 
( ) launching instructions; 


(7 ) A rcucuc boat shall be fitted with w inbourd tugino 
or Oulboard motor. It it is fitted with outboard motor , 
que ruguer and titler Alay for part of the engine . Nol 
Wiloslanong the requirements of Bara 0 of Part 1 of thu 

mud Xoacuule , perol driven oulboard cngines with an 
uppiovcu iuel system may be filled u rescuc boats proviu 
ed the tuel tanks aro specially protected against fire and 
explosion . 

(8 ) Arrangements for towir s shall be permanently fitted 
Il rescue boats and shall be yulbiciently strong to marshal 
or tUw literalls as required by sub - clause 6 of this paru 
graph . 


8 . Davi launched rigid lerafts, - n addition to tbo ubova 
requicmeus, a nigiu uler, it ior use with an approvcu 
luuuching appitauco shall , when suspended from its funny 
hook or bridle , withstand a loud ut u ies tae mass of its 
rul compitonent of persons and equipment. 


( 9 ) Rescue boats shall be fitted with weathertight stowago 
for small items of equipment, 


PART JV 
SERVICING OF LIFERAFJS , INFLATABLE 

LIFEJACKEIS AND RESCUE BOATS 
1. Servicing of jaflatable lilcraft s, inflatable lifejackets 
and intiated rescue DOULS . 


2 . Every inflatablo lileraft ad inilatable life-jackets and 
Atlatable rescue boat shall be serviced : 


2 . Rescue boat equipment. - ( 1 ) All items of rescue boat 
equipment, with the exception of boat-hooks which shall 
bo xcpt fice for fendig oft purposes, shall be secured 
within the rescue boat by lasnags , sloruge in lockers or 
comparimonis, storago in brackets Or Almilar mounting 
arraugcmnens, or Olhor suitabic pieans. The equipment 
shall be secured in such a manner as not to interterc with 
any leuticking recovery procedures . All items of rescue 
boat cqupnicnt shall be is small and of a lililo massas 
possible and shall be packed in suitable and compact fordi. 

(2 ) lhe normal equipinent of every rescue boat shall 
consist of : 


(a ) at intervals pot exceeding 12 months. However, i2 

case where it appears propor and reasonable tho 
Central Government may extond this period 10 17 
months, 


(b ) at an approved serviciog station which is compe 

tent to gervice them maintains proper servicings 
facilities, sparo parts and usos only properly 
trained personnel 


(a ) sufficient buoyut cars or pacielles to make hoadway 

iu calm scas . Tholc pins, crutches or equipment 
arrangements shall be provided for each oar . 
Thole piny or cutches shall be attached to the 
bout by lunyards or chains. 


(2 ) All repairs and maintenance of inflated rescue boats 
shall be carried out in accordance with the manufacturers 
instructions. Einèrgency repairs may be carried out o n 
board the ship ; however , permanent repairs shall be effec 
ted at an approved servicing station . 


(b ) a buoyant bailes ; 
(v ) a binnacle containing an ellicient compass which is 

luminous or provided with suitablo means of 
illumination . 


FIFTH SCHEDULE 


of 


(d ) a sca -anchor vind tripping lino with a hawser 

adequato strength not less than 10 metres 
length ; 


in 


[Sce rulc 2 ( w )] 

RESCUE BOATS 
1. General requirements . ( 1) Except as provided in this 
Schedule all rescue boats shall comply with the require 
ments of para 1 to para 7 (4 ), both inclusive , and paras 
7 (6 ), 7 (7 ), 7 (9 ), & 7 (12) and para 9 of the Part I of the 
Fourth Schedule . 

(2 ) Rescue boats may be either of rigid or inflated cons 
truction or a combination of both and shall 


(e ) a painter of sufficient length and strength , attached 

to the relcase dovice complying with the require 
ments of sub -pæra (7 ) of para 7 of Part I of tho 
Third Schedule and placed at the forward and of 
the rescue boat; 


(1) onc buoyant line, not less than 50 metres in length 

of sufficient strcagth to tow a liferaft as required 
by sub - para (6 ) of para l of this Schedulo ; 


( a ) bo not less than 3 , 8 metres and not more 

8. 5 metres in length ; 


than 


( p ) ono waterproof of electric torch suitable for morse 

signalling, together with one spare tet of batteries 
and one spare bulb in a waterproof container ; 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


= 


= 


- 


- 


. . 


. 


- - - - - - - - 


- - 


- 
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(h ) one whistle or equivalent sound signal; 

ou quat, in the event of any one of the conpartments bo 

ali v 
mub wielusu, ine luuct complet 

Hole 10 
(1) an approved filol-aw outfit in a waterproof caso 

Suppuit wouloucl [ persous Wilich he rescue ovut 19 
cupudio of being closeu tigbuily after use ; 

peruilieu 10 accouluille , Cult naviug i inds of 7 ) Ko 

flultimes when Sculteu la 
( ) iwo bullyunl leycle quoits , allached to not less than 

noir nou posiliquS willi post 
30 neues of buoyhut lue; 

TIVO neecould over tno rescue bouts entre periphery . 
(0 ) Toc buoyancy 

boundary on 
(h ) 

Lines norming in 

the 
i searchlight capable of effectively illuminating a 

having wiutn 

inateu rescue buat Wall ou 
light-coloured ovject at night 

OL 

daun proviuc a yolune OL 
18 m , at a distance of 180 metres 10 a 

not loss wan V . CLOIC mulie s Iurenen person the rescuc 
10 . 

ocat is permiticd to accommodate . 
period of 6 wuul , and I worhung for at least 3 
nouls continuously ; 

( 7 ) Euch buoyance Compimol shall be fittcd with u 

non -return valve ior mauuul 11311ution and means for defla 
(1) an ellicient radar reflector ; 

tion . Suicly reuel valve shall also vc med unless the 
( m ) approved thermal protective ulds complying will , Lencral Gove . nitient IS SULUI:cd that such an appliance AS 
the requirements of Party of the Second Sche 

unecessary . 
duje suincient 1or 10 per cent of the nunber ot 

( 8 ) Undernçath the button and on vulnerable places on 
persons the rescue boat 18 permitted to acconnu . 

the Omble UL ulic alled rescue Don , rubong Surips shall 
uale or two , whichever is lhe greater . 

be p . oviaea 10 te sd (lokacation or inc Central Government, 
3. In addition to the equipment required by clause 2 of 

(9 ) Where it transon is illed it sbull not be inset by 
paragraph 2 of this part, the normal equipinent of cvely more than 20 per cent of ine overall length of the rescue 
rigid rescue boat shall include ; 

boal . 
(a ) a boat-hook ; 

( 10 ) Suitable patches shall be provided for securing the 
(b ) a bucket; 

painters fore and aft and the bucketed lifelines inside and 

outside the boat. 
(c ) a knife or hacchet . 

(11) Tho inflated rescuc boat shall be maintained at all 
4 . In addition to the cquipment required by clauisc 2 

times in a fully inflated condition , 
of this part, the normal vquipment of every juflated rescue 
boat shall be consist ot : 

SIXTH SCHEDULE 
(a ) a buoyant safety kojfe ; 
(b ) two sponges; 

L(See rule 2 (x ) ] 
(c ) an efficient manually operated bellows of pump, 

Retro reflective muterial 
(d ) a repair kit in a suitable container for repairing 
punctures ; 

1. General. - - ( 1 ) Retro -rellcctive material is a material 

which renects in inc opposite direction a beam of light direc 
(c ) a safety boat-hool . 

ted on it. Such inaterials shall be yuliciently lexible so that 
5. Additional requirements for inflateri 

it can bo attached to various shapes and can withstand the 
rescue boats - 

tesis that need to be curied out for the equipment to which 
( 1) The requirements of paragraph 1. 3 and 1 . 5 of Part I 

they are attached . Though no specdic pxramotrcs for 
of the Fourih Schedule shall not apply to inflated rescu 

the 

relicctivity of the material aro specified , it is recommended 
boats. 

that cvery inaterial used shall select suficient light when a 

seurchlight is directed on to such material at a distance of 
(2 ) An inflated l escue boat shall be constructed in such 

thousand metres , the material should be visible ironi tho posi 
a way that, when suspended by its bridle or lifting hook ; 

Lion of the searchlight is prescribed in waluse ( ac) of para 8 
(a ) it is of sufticient strength indi rigidity to enable it 

of Part 1 of the Third Schedule . 
to be lowoned and locovered with its full complo 
ment of persons and equipmeni, 

2 . The Retro -rellective material in general shall comply 

with the requircnients of sul pulo (2 ) of rule 5 . 
(b ) it is of sufficient strength 10 withstand a load of 
4 times the mass of its full complement of persons 

( 3 ) Retro - reflcctive material shall be attached to the Life 
and cquipment at an ambient temperature of 20 

Saving Applicances as specificd in Para 2 of this Schedule . 
degree + 3 degree with all roliet valves inopeia 


live ; 


(4 ) The Retro - rerlective materjal to be used shall, as far 
As possiblo , be of a type which can also function as an effec 
tive radar reficcior, such as a type with a metal foil backing. 


(c ) It is of sufficient strength to withstand a load of 

1. 1 times the mass of its full complement of 
persons and equipment at an anbient temperature 

of - 30°C , with all relief valves operative . 
(3 ) Inflated rescue Touts shall be so constructed as to be 
capable of withstanding exposure : 


2 . ( 1) Lifc - bouts - Retro - 1c1iective tapes shall be fitted on top 
of the gunwale as well 113 on the cutside of the boat as near 
the ganwalo as possible . The tapes shall be sufliciently wido 
und long Elod shall be spaced at suitable intervals. If a 
canopy is fitted it shall not be allowed to obscure the tapes 
fitted on the outside of the boat and the top of the canopy 
shall be fitted with retro -reflective tapes similar to thoso men 
tioned above but slaped in the form of a cross and spaced at 
Quitable inteivals. 


(a ) when stowed :) . an open deck on a ship ut sea ; 

(b ) for 30 days wilont in all sea conditions. 
(4 ) In addition to wmplying with the requirements of 
Para 9 of Part 1 of Third Schedule , inflated rescue boats 
shall be marked with a serial number , the maker s namo 
of trade mark and the late of inanufacture . 

(5 ) The buoyancy of an inflated l escue hoat shall be pro 
vided by either a single tube sub -divided into atleast five 
separate compartments of approximately equal volume 
or two separate tubes nelther exceeding 60 per cent of 
the total volume. The buoy :ince tubes shall be so arrang 


( 2 ) Liferafts - - Rctro - l etiective tases shall be fitted around 
thy canopy of the ruft at suitable intervius ind a suitable 
height above the waterline. On iriflatable liic -lafts four retro 
reflective tapes shall also be fitted on the underside of the 
floor ( four tapos fitted at equal intervals around the outor 
edges on the bottom of the life rafts). Il topes shall be 
sufficiently wide and long. A suitable cross 1. ; or marking of 
two such tapes should also be applica to 11. 0 top of thic 
canopy . 
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( 3 ) Lifebuoys .---- Retro- reflective tape of a sufficient width 
shoulů be applied around or on both sides of the body of the 
baoy at tour evenly -spaced points . 


(4 ) Liſejackets. - Unless its cover material is retro -reflective , 
a life jacket should be fitied with retro -reflective tapes suffi 
ciently wide and long. These tapes should be placed as high 
up on the jacket as possible in at least six places on the 
outside of the jacket and in at least as many places on the 
iliside of the same. 


water -line, in addition an aerial supported by a kite 

or a balloon may be provided , and 
( b ) an earth system which shall be of the same material 

througout and shall consist oi at least three indepen 

dent bolted connections. 
(i) to the hull in the case of metal lifeboat or 


(ii) to a bare copper plate of area at least 0 .55 square 

metres fixed to the hull below the water- line in the 
case of a wooden or a brbreglass lifeboat, 


SEVENTH SCHEDULE 
RADIO TELEGRAPH EQUIPMENT PART I 

(See rule 6 and 30 ( ?)(3 ), 369), 39(4) and (5), 32 (1)(a) 

and ib ) and paia & vf Part I of Third Schedule 


( 2) The aerial system shall be mechanically rebust. 

(3 ) All practicable steps shall be taken to reduce aerial 
losses to a mininium . 


1. Gencral.- ( 1) The radio tciegraph equipinent for lifeboais 
include a radio telegiapn and a radio telephone transmitter and 
receiver , an aerial and earth system , a source of energy and 
all other equipment necessary for the operation of the 
installation . 


(4 ) All parts of the aerial which may come in contact with 
the occuparts of the litcboat when the equipment is in use 
shall be insulated . 


4 . Source of Energy . - ( 1) The radio telegraph equipment shall 
include one 24 - volt battery composed of accumulators and 
of a capacity sufficient to operate the receiver for two hours 
and the transmitter under full power conditions for four 
hours . 


(2 ) If it is intended to cperate a searchlight from ihe 
battcry , the capacity thereof shall be at least 30 ampere hours, 
in excess of that referred to in sub -paragraph (1 ). 


(2 ) The radio telegraph equipment shall be so designed 
that-- - 
( 1) An unskilled person can readily cause it to transpuit 

the signals referred to in paragraph . 5 . 
(2 ) The purpose of ail controls not required for trans 

mitting the said signals shall be clearly and perma 

nently indicated . 
( 3 ) Siniple instructions for this operation of the radio 

telegraph equipment and the frequencies specified 
shall be afuxed in clear and permanent form to or 

near the equipment . 
( 4 ) All controls shail be of Suich size as will permit 

normal adjustments to be made by a person wearing 
thick gloves , and in pariicular ali turning knobs shali 

not be less than 5 ceridieires in diameter . 
(5 ) For manual radio telegraph transmission a morse key 

of approved design shall be fitted in an approved 
position . 


(3 ) The battery shall be capable of being completely 
lecharged - . 
( a ) in not more than 20 hours from a dynamo working 

in conjunction with and throughout the normal range 
of speeds of the lifeboat engine if the battery is not 
in use at the same time and ; 


(b ) from the ship s nain source of electrical energy with 

out its being removed from the lifeboat. 


( 4 ) The battery shall not spull when tilted to an angle of 
60°C from its normal position in any direction . 

(5 ) The batery shall be clectrically isolated from the rest 
of the equipment when the transmitter and receiver are 
switched off. 


16 ) If a vibrator power unit is employed, a reserve vibrator 
shali be provided and so coulrolled by a changeover switch 
that can be put into circuit immediately . 
5 . Transmiter.- - ( 1 ) The radio telegraph equipment shall in 
chude a transmitter capable of -- - 


(a ) sending continuously but not simultaneously Class 

A2 and A2H eniissions on the frequencies of 
500 KHz and 8 , 36 KHZ and Class A3 and A3H 
emissions on the frequency of 2182 KHz. 


(i) by manual operation wirea using radiotelegraph at 

all speeds upto at least 25 bands without critical 
relay adjustment and ; 


( 6 ) The change over from transmitting to receiving and 

vice - versil, including automatic change of aerial con 

nections shall be possible by means of one switch . 
(7 ) The equipment shall be readily removable from the 

life boat. 
(8 ) An electric lamp of power between 3 watts and 15 

watts with a water - proof casing, shall be provided 
to illuminate the control panels and the operating 

instructions . 
( 9 ) An electrical heater , connected to the Ship s mains 

shall be capable of maintaining the interior of the 
case in which the equipnient is installed at a 
temperature at least 10°C above the ambient tenipe 
rature . The heater shall be so mounted that it will 
reduce the risk of the controls or cover of the 
equipment becoming frozen into position but will not 
cause any part of the justallation to become over 

heated . 
( 10 ) All parts other than the aeria ) its terminal which are 

not at carth potential shall be enclosed . 
( 11) The serial terminal shall be guard against accidental 

contact. 
( 12) The performance requirements specified in this part , 

shall be complied with while the life -boat engine is 
Tunning and whether or not the battery is being 

charged 
3 . Aerial and earth system .- ( 1 ) The Radio ielegraph equip . 
ment shall include : 
(a ) a single wire aerial of high conductivity standard or 

braided wire capable of being supported by the 
lifeboat mast without the use of top masts at a maxi 
mum height of not less than 6 . 7 metres above the 


( ii) by means of an autoniatic keying device complying 

with the requirements of paragraph 6 , and 


(b ) inaintaining without adjustnient of any control, a 

frequency tolerance throughout every transmission 
of 


of 


of 


(i) plus or minus 0 . 5 per cent on a frequency 

500 KHz and 
( ii) plus or minus 0 ,002 per cent on a frequency 

8 . 364 KHz and 
(iii ) plus or minus 0. 02 per cent on a frequency 

2182 KHZ. 


of 


Notwithstanding variations of the impedance of the aerial 
or of any other load to which it is connected or of supply 
voltage within plus or minus 10 per cent and 
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( 2 ) When class A2 and A2H emissions are being trans 
mitted the carrier wave shall bc modulated to a depth of 
100 per cent by an approximately rectangular wave of fre 
quency between 450 per cent of modulation cycle. 


(3 ) When Clas A3 A3H missions are being transmitted , 
it shall be possible to fully nodulate the carrici by speccl . 


(4 ) The facility for transmission on the frequency of 
2182 KHZ shall include a device for the generation of radio 
telephone alarm signal cxcept that the duration of the radio 
telephone alarm signal mily be determined by manual control. 


(h ) tho morso characters for the word DĘ , 
(c) the morse characters for the lifeboat s call sign (3 

times ) and 
(d ) two long dashcs cuch of 10 10 15 seconds luration 

scpurated by a space of between 0 . 3 and 1 . 5 seconds. 
The total duration of the disti css call shall not be 

more than 90 seconds. 
( 4 ) Mcans shall be provided to ensure that, when the dis 
tress signal is sent, the transmission being at the commen : c 
ment of the signal within 40 second after the device for auto 
matic keying has been switched into circuit . 

( 5 ) The characters of the distress call specified in sub 
paragruph ( 3 ) shall be keyed at 10 to 16 words per ininųte . 

7 Reccivers . - 1 ) The equipment shall include a receiver 
capable of receiving A1, A2 and A2 H cmissions. Tho receiver 
shull be capable of receiving on a spot [requency of 2182 
KHz for receiption of A3, und A3H emissions, 

( 2 ) The receiver shall be tunuble over the frequency 
ranges 488 to 513 and 8320 to 8745 KHz, 


( c ) 


( 3) The reciver 
control. 


shall 


be 


fitted 


with a maglial gain 


(5 ) The power of thc transmitter 
(a ) shall not be less than 15 metre - amperes as deter 

mined by an approved mcthod , 
( b ) shall not be less than 50 watts on a frequency of 

500 KHZ when measured into an artificial acriai 
consisting of a 30 ohin non - inductivo resistor in 
series with a capacitor of every value between 200 
and 300 picofarads . 
shall not be less than 15 watts on a frequency of 
8 ,364 KHz when ineasured into an artificial serial 
simulating the impedance of the aerial specified in 

paragraph 2 . 
(d ) on a frequency of 2182 KHZ- - 
(i ) shall not be less than 5 watt when measured with 

un artificial aerial consisting of 15 ohm non 
inductive resistor in scries with 4 cieracitor having 

every value from 125 10 200 picofarad , and 
(ii ) ten watts when measured with an aruſicial accial 

consisting of 30 ohm non -inductive resistor in 
series with a capacitor having cvery value from 

300 tu 400 picofarads . 
( 6 ) The transmitter shall be so designed and constructed 
that when it is adjusted for niagin luin Tower and the trans 
mitting key is depressed the acrial inay be disconnected or 
the out put short circuited without damage being caused to 
any part of the installation . 


EL 


( 4 ) Headphones which are weather tight shall be provide 
and shall he shrouded to exclude noise . 

( 5 ) The receiver shall comply with the requirements of 
sub-paragraphs ( 6 ) to ( 9 ) inclusive whon lested in the 
following manner : 
( a ) An artificial serial shall be used and shall consist 

of 40 ohm resistance in scries with a 2 inicrohenry 

inductance and 100 picofared capacitance ; 
(b ) A type A2 signal shall, unless otherwise speci 

fied be modulated , to a depth of 30 per cent at 
100 Hz. 


(c ) The standaril 1 .fequercy output 4 : 11 be one 

milli-watt into a resistance substantially equal to 
the modulus of the impedance of the telephone 
receivers at 1000 Hz. 


(6 ) The selectivity preceding the final detoctor of the 
Tecciver shall comply with the following requirements, 
namely : 


( 7 ) There shall be provided 
( a ) an artificial werial for testing the transniitter on full 

power, which shall include an indicator or lamp to 

indicate the passage of radio frequency currents and 
( b ) an acrial ammeter, and a visual indicator to indicato 

the passage of radio frequency current the failure of 
cither of which shall not disconnect the aerial cir 
cuit . 


(a ) when tuned to a frequency of 500 KH2 and 8364 

KHz. 
( 1) not more than 6 decibels discrimination shall be 

obtained at frequencles removed from tune by 
1 KHZ : 


6 . Automatic Transmission . 1 ) A device for automatic 
keying shall be provided as part of the radio telegraph equip 
mont which when switched into círcuit with the transmitter , 
shall be capable of Automatically 


( a ) sending the alarm signal specified in sub -poragruph 

(2 ) and immediately thereafter stopping and opening 
the keying circuit unless rest or rewound and 


(b ) ( i ) sending the distress call specified in sub - para 

graph ( 3 ) in such manner that if the device is used 
without attention the transmission will be repeated 
once every twelve minutes and ( ii ) switch off the 
electrical energy to the transmitter in the silent in 
terval between such transmission and , so far as is 
necessary for the proteution of the transmitter auto 
matically delaying the application of electrical energy 
after the device has been switched on . 


(il) at least 6 decibles discrimination shall be ob 

tained at frcquencies removed from tune by 

4 KHZ ; 
( iii) at least 30 deciblea discrimination shall be ob 

tained at frequencics removed from tune ty 15 

KHz ; 
( iv ) at cast 60 decibles discrimination shall be ob 

tained at frequencies removed from tune by 40 

KHz ; 
( b ) when tuned to a frequency of 2182 KHz, 
(i ) not more than 60 Jeçibles discrimination shall ho 
obtained at frequencies removed from tunely 
3 KHz ; 


(ii) at Icast 30 decibles dis Primination shall be ob 

tuined at frequencies Ichioved from tune by 
15 KHz ; 


( 2 ) The alarm sisnal shall consist of twelve four second 
dashes separated hvone second spaces, the length of the 
dashes and concea hring maintained within a tolerance of plus 
or minus 0 . 2 second , 


(iii ) at least 60 decibles discrimination 

toined at frequencies removed 
40 KHz ; 


shall he ob 
from tune ty 


(3 ) The distress cuill shall consists of the following signals 
in the following order namely : 

(a ) the radio telegram distress signal SOS (3 times ) , 


( c ) in the case of superheterodync reciver the image 

response ratio shall be at least 20 decibles , 
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( 7 ) The sorsitivity of tho receiver sball be such that the 
slandards Audio - frequency output is obiained with an input 
not exceeding tho following level : - - 

- --- - - - 
Frequencies Manimum input Maximum input 

for emissions for A2 cm siong 

- - - - - - - - - - - - - - 
488 to 513 KHz 30 decibels above 40 decibels above 
I microvolt 

1 microyolt 


(4 ) it is watertight and capable of floating in water . 

15 ) it can be dropped from height of 9 .2 metres into 
water without clamage . 

(6 ) It can be lowered into the sea or liteboat from the 
boat dech . 

17 ) it can be clamped to a lifeboat. 


A1 


- 


- - - - - - 


( 8 ) the number of manual controls are kept to the mini 
mun required to meet the requiremenis of this part but 
include 


1a ) send -receive switching . 


8320 to 8745 KHz 30 decibels above 

1 microyolt 
- -- - - - 

- - - - - . . 
2182 KHz 


40 decibels above 
1 microyolt 

- - -- - - - 
30 decibels above 
1 microyoit 


(b ) a switch for changing transmission from 500 KHz 

to 2182 KHZ and from 2182 KHz to 8 ,264 KHz 
and vice versa . 


- 


- - - - - - 


- - - - - - - 


- 


- 


( c ) a switch position so that the transmitter valve fila 

ments can be cnergised continucusly whilst the 

receiver is energised . 
(d ) a single control of receiver gaiv . 
(c ) a morse key of approved design fitted to the equip 

ment in an approved position . 
19 ) call manual controls are of such sizo as to permit 
normal adjustments to be made hy ft person wearing thick 
gloves ; and 


(8 ) (a ) The signal noise ratio shåll, with the inputs and 

ambisjons respectively specified in sub- paragraph 
( 7 ) and with the rotary converter or vibrator runn 

ing, be not less than 
(i) 15 decibles on a frequency of 500 KHz. 
(ir) 25 decibles on a frequency of 8 , 364 KHz ; or 
(iii ) 10 decibles on a frequency of 2182 KHZ . 
( b ) The idelity of the receiver shall when the change 

in icvel of the audio -frequency output shall when 
thic level and modulation depth in the injut signal 
is kept constant, bo less than 8 decibl3 HS the 
modulation of input signal is varied c !inuo : sly -- 
(i) from 300 KHz to 1500 KHz for A2 and A2H 

enissions ; and 
(ii ) fico 250 Hz to 3000 Hz for A3 And A3H 

cnix . cns. 
For this purpose , the input signal may have any level 
and forth of modulation provided bat the lit; ut of the 
reco. ver dock not exceed the stand : rd Alidio - frequency 
out; ut. 


( 10) the operation of manual controls is not impeded by, 
and does not imperic, the hand gencration of electrical 
energy. 


3 , Aerial and Earth System - The portable radlo oqulp 
ment shall include ( 1 ) a single -wire aerial consisting of not 
less than 9 . 2 metres of hih conductivity stranded or braided 
wire so fitted as to capablo of hei ng supported from the 
lifeboat mast without the use of top -mast at the maximum 
practicable height ; 


8 . Conne. icc with the ship s Maing- Any connections of 
the equipment with Ship s main source of energy shall be so 
provided as aci to interfere with the launching of the life 
huat. 


( 2 ) a collapsible stayed mast capable of being easily and 
quickly installed in a lifeboat and of supporting the aorlal 
at a height of at least 4 . 9 metres above the fea when the 
base of the mast is resting on the bottom of any liteboat in 
which it is intended to be used ; and 

(3 ) an earth wire of high conductivity Armly connected 
to the equipment and loaded in such manner that the wiro 
will sink when placed overboard , 

4 . Hand Gonerator . - - ( 1 ) The hand generator shall be 
of such design and construction that when the handle of 
tho generator is rotated at any speed within the normal 
range of handle speeds sufficient electrical energy shall be 
generated 
(a ) to enable the transmitter to comply with the require 

ments of sub -paragraph ( 4 ) (a ) of paragraph 5 
and 


PART II 

Portable radio equipment 
1. General- The portable l adio equipment shall 
(1 ) include a hand generator, a transmitter , a receiver 

and all other apparatus necessary for the operation 

(.f ihe equipment. 
( 2 ) carry simple instructions for the operation of 

cquirment on the frequricies specified in and 

permanent form , affixed to this equipment. 
( 3 ) shall bear a removable pluie or which ( clcar and 

I crinancnt form ) the call sign of the lifeboats in 
Ictlers urid numbers and in more characters shall 
te inu . cated in . 


( b ) the transmitter shall comply with the requirements 

of sub - paragraph ( 4 ) (a ) of paragraph 5 with a 
torque-spced at the handle of not more than 5.50 
expressed in gramms/ centimetres multiplied by 

revolutions per minute and 
( c ) an indicator lamp will be fit. 


2 Design and Construction - The Portable radio equip 
jent he has designed and constuct: thot- --( 1 ) the 
entire equipment is contained in single unit provided that 
the meet referred to in suli -nararanh (2 ) of paragraph 3 
ingv ne aitached to the single unit . 


. 21 11 unskilled person can erect the serial system without 
Jimity and to siniple operation and automatic mcans , trans 
mit tlie radirtelegranh signals specific in sub -paragraph ( 4 ) 
(al of aula teph S. 


Explanation . In this part the expression normal rango 
of handle specds in relation to a generator in04115 the range 
of speeds extending from the minimum speed at which the 
generator enables the transmitter forming part of the same 
equipment to comply with the requirements of sub - paragraph 
(4 ) (a ) of paragraph 5 to a pcel at least 40 per cent greater 
than that speed. 

( 2 ) The hand generator shall be of such design and 
constriction that 

( a ) it can he onerated hy 

( 1) one person or 
(ii) two persons simultançougly, 


( 3 ) The equipment is provided will bardis oud is readily 
arric by one person . 


(HT 


1 - 


3 (i) ] 
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( c ) The mean power developed by the transmitter 
the load during a murking period , shall 


(b ) the handles cannot be rotated in the wrong direc 

tion . 
5 . Transmitter. — 11 ) The transmitter shall be capable of 
(a ) sending continuously , but not simultaneously . class 

A2 and A2H emissions on the frequencies of 300 
KHz and 8364 KHz and class A3 and 13H cmis 

sions on 2182 KHz. 
(1) by manual operation at all speeds upto 26 bauds 

and 
( ii) by manual operation at the speeds upto specified 

in sub -paragraph (4 ) (a ) . 
(b ) maintaining over the normal range of handle speeds 

throughout every transmission at frequency tole 
rance 
(i) of plus minus 0 . 5 per cent on a frequency of 

500 KHz. 


(i) on frequency of 500 KHz be not less than ( 3 .81 

log 100 - 5 . 51 watts, C being the capacitance of 
the artificial serial in picofarads when measured , 
with an artificial aerial consisting of a 15 ohm 
non -inductive resistor in serice with a capacitor 
having any value between a minimum of 10 pico 
farads less than that of tho aerial referred to in 
sub -paragraph ( 1 ) of paragraph 3 and 150 pico 
farads and not less than 3 . 5 watts when measured 
with an artificial aeriul consisting of 30 ohm non 
inductive resistor in series with a capacitor having 

uny value between 200 and 300 picofarads. 
(ii ) on a frequency of 8364 KHz be not less than 1 . 5 

watts whon measured with all artificial aerial con 
sisting of 20 ohm non -inductive resistor in series 
with a capacitor having any value between 70 and 

100 picofarads , 
( iii) On a frequency of 2182 KHz be not less than 1, 5 

watts when measured with an artincial acrial con 
sisting of a 15 ohm non -inductive resistor in 
series with a capacitor having any valuc between 
a minimum of 10 picofarads less than that of 1hc 
aerial referred to in sub - paragraph (0 ) of para 
graph 3 and a maximum of 110 picofarads anc 
not less than 3 . 5 watts wher measured with an 
artificial aerial consiting of 30 ohm non - inductive 
resistor in series with a capacitor having any and 
every valuc between 300 and 400 plcofarads. 


(ii ) of plus or minus 0 .02 per cent on a frequency of 

8364 KHz. 
without adjustment of any control, and notwithstanding 
any variations of the impedance of the ueriul or artificial 
aerial to which it is connected and 
(c ) operating on full power, when the acrial system or 

artificial aerial has been connected and the necessary 
controls have been adjusted , within 30 seconds after 
the generation of electrical energy has commenced . 


if ) The acrial circuit shall include 


( 2 ) ( a ) when A2 and A2H cmissions are being transmitted, 
the carrier wave shall be modulated to a depth of 100 per 
cent by a wave of rectangular character so that the carrier 
wave is switched on for not less than 430 per cent, and not 
more than 50 per cent of a modulation cycle , 


(i a tuning control suitable for use with all types of 

aerial provided ; and 
( il ) a tuning indicator, the failure of which shall not 

disconnect the Aerial circuit . 


( b ) when A3 and A3H emissions are being transmitted 
with full modulation of the carrier wave by speech shall be 
possible without being over modulated . 


( 3 ) The note frequency shall not be less than 450 Hz or 
more than 1,350 Hz 


( c ) There shall be provided 
(i) an artificial aerial within the cquipient guitable for 

testing the transmitter on full power ; 


( 4 ) (a ) the signal to be sent by the automatic means 

referred to in sub -paragraph ( 1 ) ( a ) ( 11) 


( ii) means for testing the facilities for automatic trans 

mission without the generation of redio -frequency 
energy . 


( i) when the transmission is on i irrciency of 500 

KHz shall consist of the alarm signal of twelve 
four second dashes senarated hy one-second spaces 
followed by the distress wignal 000 . . . .000 repeated 
three times, and two long dalhes each of 10 to 15 
scconds duration Separued by ! spice of between 
0 , 5 and 1 . 5 seconds, and 


( 3 ) The facility or transmission on the frequency of 2182 
KHZ shall include a device for the generation of radio 
telephone alarm signal specified in Part II of the Second 
Schedule except that the duration of the radio -telephone 
alarm signal may be determined by manual control. 


( ii) 


when the transmission is on a frequency of 8 , 364 
KHz, shall include the distress siynal 000 . 000 
repeated three times, and two long dashes cach of 
10 to 15 seconds duration separated hy i space 
hetwcen 0 . 5 2nd 1. 5 cconils . 


(6 ) The transmitter shall be so designed and constructed 
that when it is transmitting and adjusted for inzximum 
power the aerial may be disconnected for the output short 
circuited in cither case without damage being cau cd to any 
part of the cquipment . 


(h ) Over the normal range of handle speeds. — 
(i) the specd of thc automatic transmission of the 

distress signal shall not be less than 8 and not 
more than 15 word , a minute ; 


6 . Receiver.411 ) The receiver shall be a fixed tunc receiver 
which shall be capable of receiving A2 enuissions over the 
frequency band 490 to 310 KHz when used with headphones . 
The receiver shall also be capable of receiving A3 and A3H 
emission on the radio -telephone distress frequency of 2182 
KHz 


( ii) the tolerance in the timing of the dashes of the 

alarm signal shall not be more thin plus or minus 
0 . 2 seconds. 


( 2 ) Acadphones which are shrounded to exclude external 
noivo sbøll be provided and shall be permanently attached 
to the receiver . 


( c ) The automatic transmission shall cense and open the 
keying circuit after one complete transmission unless the 
mechanism is re - set or re -wound. 


( 3 ) The receiver shall comply with the requirements of 
sub paagraph ( 4 ) when tested in the following inanner : 


( a ) artificial aerials shall be used and shall consists of 

either 


(d ) Means shall be provided 
(i) to ensure that the transmission begins at the com 

mencement of the signal ; 


li) a 15 ohm non - conductive resistor in series with a 

capacitor having any value between a minimum 
of 10 picofarads loss than that of the aerial 
referred to in sub - paragraph ( 1 ) of paragraph 

and a maximum of 110 picofarads ; or 


the mechanism 


( ) to indicate to the Operator that 

should be re -set or re -wound . 
1557 GI/ 91 — 16 
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(il) a 30 ohm -conductive rosistor in series with a 

capacitor of any value within the range 200 to 
400 picofarads ; 


(b ) the signals used shall be type A2 signals modulaled 

to a depth of 30 per cent at 1000 Hz, 
( 4 ) Over the normal range of han : lle speeds- - 
( a ) the standard audio - frequency output of the receiver 

into a resistance substantially equal to the modulus 
of the Impedance of the telephono receivers at 

1 ,000 Hz shall be one mllliwatt ; 
( b ) the selectivity preceding the final detector of the 
recelver shall comply with the following Tablo :-- 

TABLE 


500 KHz 


2182 KHz 


When operating on a 
frequency 


490 -510 KHZ 


2177 - 2187 KHz 


response to be uniform 
withio 6 decibels over 
the range of 


at least 40 decibels is 
crimination relative to 
the response of mid 
band to be obtained 
at all frequencies . 


below 470 KHz below 2147 
and above 530 KHz and above 
KHz 

2217 KHZ 


(7 ) be capable of being dropped into tho water without 
damage from a height of 20 metros ; 

( 8 ) be capable of being tested without using the satollite 
system to determinç that the EPIRB is capable of operating 
properly ; 

(9 ) bo of highly visible yellow orange colour and be 
fitted with retro ellccting material ; 

( 10 ) be equipped with a buoyantlanyard suitable for use 
as a tether , which shall be arranged go as to prevent its being 
trapped in the ship s structure when floating frce; 

( 11) bo provided with a low duty cycle light (0 .75 cadela ) 
activated by darkness to indicato its position for the survivors 
nearly and rescuc unils; 

(12 ) not be uliJuly affected by seawater or oil , and 

( 13 ) be resistant to deterioration in prolonged cxposure to 
suplight. 

4 . The battery should have sufficicnt capacity to operate 
tho satellite EPIRB for period of atleast 48 hours. 

5. The EPIRB shall be so designed as to operate under the 
following environmental conditions. — ( 1 ) ambient tempera 
turo of - 20°C to + 55°C ; 

(2 ) ling : 
(3 ) relative wind specds up to 100 knots; and 

(4 ) after stowagc at temperatures between — 30°C and 
+ 65°C . 

6 . Operation . The installed EPIRB shall. - ( 1 ) have local 
manual activation , remote activation may also be provided 
from the bridge, while the device is installed in the float- free 
mounting ; 

( 2 ) be capable , while mounted on board , of operating 
properly over the range of shock and vibration and other 
environmental conditions normally encountered above -deck 
on seagoing vessels, and 

( 3 ) be designed to release itself and float fice before 
reaching a depth of 4 metres at a list or trim of up to 
45°C 

7 . Labelllog . - The following shall be clearly indicated on 
the exterior of the equipment . - ( 1 ) brief Operating instruc 
tlong; and 

(2 ) expiry date for the primary battery used , 

8 Details of signals . - ( 1 ) The EPIRB distress alerting 
signal shall be transmitted at 406 , 025 MHz using GIB class 
of emission . 

( 2 ) The technical cuaracterstics of the transmitted signals 
And message format should be in accordance with CCIR Re 
commendation 633. 


Float-free engrgery position indications 


radio teacon 


2) The teşbacal cuaracterstics,a 


(c ) the audio -frequency response of the receiver shall 

be uniform to within 8 deuihels over the range 
of modulation frequencies 400 to 3000 Hz and 
shall substantially fall for frequcncles outside the 

ranges ; 
( d ) the standard output specified in sub -paragraph (a ) 

shall be obtained with a test signal input not excced 
ing 40 decibele above Onc microvolt on a 
frequency of 500 KIZ ani nct exceeding 30 
decibles above onc microvolt on a frequency of 

2182 KHZ. 
( e ) with the text signal specified in sub - paragraph (d ) 
tho signat moisc radio shall be at least 15 decibels . 

PART III 
Float-free eniorgonry position indications radio heacon 
(EPIRE ) Operating on 406 MHz. 

1 . Introduction . The float -free emergency position indicat 
Ing radio beacon (EPIRB ) shall comply with the following : 

2 . General.- - ( 1) The EPIRB shall be capable of transmit 
ting a distress alert lo a rolar orbiting satellite . 

(2 ) The equipment shall be capable of floating frco auto 
matically . The oquipment, mounting and releasing arrange . 
ments shall be rellable even under extreme conditions . 

3 . The EPIRB shall — ( 1 ) be fitted with adequate means 
to prevent inadvertent activation ; 

(2 ) be so designed that the electrical portions are water 
tight at a denth of 10 metres for at least 5 minutes , Consi 
deration should be given to a temperature variation of 45°C 
during transitions from the mounted position to immersion . 
The harmful effects of a marine environment , condensation 
and water leakage slall not affect the performance of the 
beacon ; 

( 3 ) be automatically activated after floating froc ; 

(4 ) be capable of manual activation and manual deacti 
vation ; 

( 5 ) be provided with means to indicate that signals are 
being omitted : 

(6 ) be capable of floating upright in calm water and 
havo positive stability and suficient buoyancy in all sca condi 
tlong : 


( 3 ) Provisions should be included for storing tho fixed 
portion of the distress message in the EPIRB using non -vola 
tile memery . 

( 4 ) A unique ship station identity shall be part of all mes 
sages . 

9 . Servicing, The EPIRB and the float free arrangements 
shall be serviced at an interval not exceeding 15 months, 

PART IV 
Survival craft emergency position indicating radio beacon . 
Survival Craft FPIRB shall comply with Part II of this 
Schedule : Provided that 

( 1) Float free arrangements ned not be provided ; 
(2 ) The EPIRB have sufficient buoyancy to float in the 
water to facilitate its recovery . 

PART V 


Manually operated locating device 

(Radar transponder beacon ) 


1. Introduction . — The manually operated locating devico 
shqll be a rodar transponder teacon operating on a frequency 
of 9 GHz. Tlie device sball, in addition to mooting tho ro 
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quirements of CCIR Recommendation (AE 81 ), meet the 

PART VI 
General Requirements for ship board communication equip 
ment specified in the Third Schedule of Merchant Shipping 

Two-way radio telcphone apparatus 
(Radio ) Rules, 1981, 

( 1) The apparatus shall be portable and capable of being 

lised by an unskilled porson , 
2 . General requirements . - The locating device shall bo (2 ) The apparatus shall be portable and capable of also 
capable of indicating the location of a unit in distress on being used for on board commugication . 
the assisting units radars by means of a series of equally 
spaced dots. 

( 3) The apparatus shall be capable of operation on a chan 

nel approved by the Central Government. If the apparatus 
3. The locating device shull. - ( 1 ) be capable of being casily is operating in the VHF band , precautions shall be taken to 
activated by unskilled personnel , 

julevent seloction of VHF channel 16 on equipment capablo 

of being operated on that frequency , 
(2 ) be fitted with means to prevcut inadvertent activation . 
( 3 ) be equipped with a visval and / or axdible means to 

(4 ) The apparatus shall be operated from a battery of 
indicatc correct operation and to alcrt survivors that a radar 

adequatc capacity to ensure 4 hour operation with a duty 
hay triggered the locating device . 

Cycle of 1 : 9 
(4 ) be cupable of manual activation and deactivation pro 

(5) While at Sea , the cquipment shall be maintained in 
vision for automatic activation may be included . 

satisfactory condition whenever necessary , the battery shall 

be brought to the fully charged condition or replaced . 
(5 ) be provided with an indication of the stand by condition . 

PART VII 
(6 ) be capable of withstanding without damnago drops from 
El height of 20 ineucs into water , 

Two -way communication system 
(7 ) be watertight to u depth of 10 m for at least 5 minutes . 

( 1 ) The emergency communication system on board shall 

bo so arranged that it shall ce possible to provido two -way 
(8 ) maintain watertightness when subjected to a thermal communication belween the bridge and amergency control 
shock of 45°C under specified conditions of immersion . 

stations, muster and embarkation stations and other strategic 

pasitions on board . The system may be used to provido com 
(9 ) be cupable of llouting it it is not an integral part of munication between bridge and forward and aft mooring sta 
the survival craft. 

tions and other such areas . 
( 10 ) be equipped with a floatabic lanyard , suitable for use 
as a tether , if it is floatable . 

(2 ) The communication system shall be brought into opo 

rution from the bridge only . 
(11) not be unduly affected by scawater or oil, 

(3 ) The communication system shall be capable of opera 
( 12 ) be resistant to detcrioration by prolonged exposure to 

tion on both tho mains and the emergency power supply . 
sunlight. 

PART VIII. 
(13) bc of highly visible yellow /orange colour on all parts 

General emergency alarm system 
where this will t & $ 191 detection , and 

( 1) The general emergency alarm systom shall be capat 
( 14 ) have smooth external construction to prevent the 

of sounding the general emergency aların signal consisting 
damage of the survival craft. 

of seven or more short blasts followed by one long blast 

on the ship s whistle or diren and additionally on an Olectri 
4 . The Locating device shall have suficient battery capacity 

cally operated bell or klaxon or other equivalent warning 
to operato in the standby condition for 96 hours and in 

system , which shall be powered from the ship s main supply 
addition following the standby period to provide transpondor 

and tho emergency source of clectrical power. The systom 
transmissions for 8 1100rs when being continuously interfon 

shall bo capable of operation from the navigating bridge and , 
gated with a pulsc repetition frequency of 1 KHz, When an 

except for the ship s whistlç also from other strategic points. 
on -board test is peiformed using a shipboard 9 GHz radar, 

The system shall be audible throughout all the accommoda 
an activation of the Locating device shall be limited to a 

tion and norinal crcw working spaces . 
fow seconds to avoid harmful interference to other shipborn 

( 2 ) The system shall be used for summoning passengers and 
or airborne radars and excessive coneilmption of batteries 

crew to muster stations. The system shall be supplemented 
energy . 

by either a public address system or other suitablo moans of 
5 . The Locating device shall be design so as to be able 

communications. 
to operate under ambient temperatures of - 20°C to 551C . 

PART IX 
It should not be amaged in stowage through tho temporature 
range of - - 30°C to 650C . 

Rocket parachute llares (ships) 

1. The rocket parachute flare shall. ( 1) bo contained in 
6 . The height of the installed Locating device antenna shall 

water- resistant caging ; 
be at least 1 metre above sea level. 

(2 ) have brief instructions or diagramg clearly Illustrating 
7 . The vertical aptenna polar diagram and hydrodynamic 

the use of the rocker parachute flate printed on its casting ; 
charucteristics of the device shall permit the Locating device 
to respond to search radars under heavy swell conditions. Tho (3 ) have integral means of ignition ; 
antenon polar diagram shall he siistantially omnirectional in 

(4 ) be so designed as not to causc discomfort to the porson 
the horizontal plane . Horizontal polarization is used for 

holding the casing when used in accordance with the mana 
transmission and reception . 

facturer s operating instructions, 
8 . The Locating device shall operate correctly when inter 

2 . The rocket shall , when fired vertically , reach an altitudo 
rogated by an approved navigagignal radars, with an antenna 

of not less than 300 metro . At or near the top of its trajec 
height of 15 metres and at a distance of upto at least 10 

tory the rocket shall eject a parachute flare , which shall. 
nautical miles . It shall also operate correctly when interro 
catel by dir -borne rudars with it least 10 kilowatt peak output 

( 1) bun with a bright red colour ; 
power at a height of 916 metres and at a distance of at least 

(2 ) burn uniformly with an averago luminous intesify of 
30 nautical miles . 

not less than 30 , 000 cendallas ; 
9. Lahelling . The following shall be clearly indicated on 

( 3) have a burning period of not less than 40 Seconds ; 
tho cxterior of the equipmant. - ( 1) Vrlof operating lastructions, 

(4 ) have a rate of deacent of not more than 5 metres per 
(2) expiry date for the primary batteries used . 

second ; 


and 
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(5 ) not damage its parachuto or attachment while burning ; 

3 . All components , compositops und ingredients shall be 
of such a character and of such a quality as to enable the 
rocket to maintain its serviceability under good average sto 
rago condition for a period of at least two years . 

4 . ( 1 ) The rocket shall be packed in a containcr which 
shall be durable , dam proof and eflectively sealed . 

( 2 ) It made of inetal the container shall be lacquerod , or 
otherwise adequately protected against corrosion . 

5 . The aule on which the lackat is fucd shall be stampcu 
Inuomoly on the locker and on the copta ner . 

0 . clear and concise sections for use in the English and 
fiindi languuge Small OC printed indelibiy on the rocket , 


PART XIII 
Solf igoitias lghis Liebuoys and life jackets. 
1. Lifebuoy self guiling lights shall : 

(1 ) be such that they cannot be extinguished by watci . 
(2 ) be capable of winei burning cunlliLOLISły with 4 

TowvUS A4nsity of not loss than 2 candelas 10 
un direllus ut the upper nenspure of thing 
(disconde 11:18 .11nk ) al # rate of not less than Su 
Hasdes per bule with at least ine cortosponding 
ollective lunundus intensity . 


PART X 
Rocket parachute llure (Survival Craft ) Ruukel parachute 
filaros ( Surcaval Crait ) shau compy with tne requiement of 
farl LX OL lous Suucuuc kod grau in addition ülso be capable 
olt functioning properly alter immorsing in water for one 
ininute and after Temoving of adhering water by shaking 


( 3 ) be provided with a source of cuergy capable of 

meeting the rcquironICOL of DUD -pangsapu tur 

a pollut of ut least 2 hours . 
(4 ) be capablo ol withstanding the divp lust specific 

in purayrupn 111 ) Ol part 1 of the Second Scuçdule . 
2 . Litejacket lights. moll ) Each lilejuckets light shall : 
(1 ) have . luminous intcnsity of not less than 0 .75 can 

delus . 


( 2 ) have a NOTICE of energy cupable of providing a 

luminous ulcosity of 0 . 75 candcllus ior a period 
of 8 hrs . 


PART XI 


( 3 ) be visiblo CV as great a segment of the upper 

hemisphere as a piacucable when attached to a 
lifejacket. 


(2 ) If the recriou tu in paragraph 3 . 1 in i jlasbring light 
it shall, in audition : 

i) be provided with a manually operated switch . 
(ii ) not be fitted with a leus or curved reflector to con . 


Hand bold distress Dares 
1. The hand Unie shall. - ( 1 ) Be contain in a water -resis 
tant casing 

( 2 ) Haye brici instiurlions or diagrams clourly illustrating 
the use of the hand llare printed on its casiog . 

(3 ) Have d seti -contained meahs of ignition . 

(4 ) Be so designed as not to cause discontort to the 
pergon holding the cusing and not endanger the survival cruit 
by burning or glowing residues when used in accordance with 
the manufacturer s operating instructions . 

2 . The hand flare shall. - ( 1 ) Burn with a bright red 
colour , 

( 2 ) Burn uniformly with an averago luminous intensify 
of not less than 15 ,000 Candellas 

(3 ) Have burning period of not less than i minule . 


(iii) flash rate the beama leus or 


(iii) flash at a rate of not less than 50 flasbes per minuto 

with an elle live luminous intensity of at least 0 . 75 
candellas , 

PART XIV 
Buoyant soboke signals (Lifeboat/ Lifecralt ) ) 
1. The buoyan: stroke siynal shall i 

( 1 ) be contained in a water resistant casing. 
(2 ) not ignite explosively when used in accordance with 

the manufacturer s operating instructions . 
(3 ) bave briet ivstructions or diagraris clearly illus 

trating the use oi the buoyant smoke signal prigled 
on its cusing 


( 4 ) Continue to burn after having been immersed for a 
period of 10 seconds under 100 mili metres of water. 

3 . The flare shall be water- proofed and capable of satis 
factory functioning after iminorsion in water for one minute. 

4 . The fiare shall be stamped indelibly with the date on 
which it is allod , 


2 . The buoyant sroke signal shall.- ( 1 ) cmit smoke of a 
highly visible culour at uniform rate for a period of not 
less than 3 minutes when floating in calın water . 


5 . Clour and concise direction for use in the Eoglish and 
Hindi languages shall be printed indelibly on the fare . 

6 . All components , compositions and ingrediants shall bo 
of such a character and of such a quality as to enable the 
flares to maintain its servico ability under wood average storage 
conditions for a period of at least thrco years, 


(2 ) not emit gay flurc during the ontue smoko emission 


time . 


( 3 ) not be swamped in a seaway , 


( 4 ) continue to caji smoko when submerged in water 
for a period of 10 seconds under 100 muuttres of water . 


PART XII 


Self activating smoke signals (Lifebuoy ) 
smoke signals shall : 


Self-activating 


( 1 ) emit smotic of a highly visiblo colour at a uniform 

rate for 4 period of at loast 15 minules when float 

ing in calm water . 
( 2 ) not ignite explosively or emit any flame during the 

entiro smoke emission time of the signal. 


PART XV 
Search light (life boat and roscuo boat ) 
A Searchlight shall be capable of effectively illuminating 
a light -coloured object al night having a width of 18 metros 
AC distance of 180 inetres iur il total period of 6 hours 
and working for at least 3 hours continuously . 


(3 ) not bc swamped in # seaway . 
(4 ) continue to amit smoke when fully submerged 

in water tur a period of at least 10 seconds. 
( 5) be capable of withstanding the drop test specificd 

in paragraph 1 (i) of Part 1 of the Second Schedule . 


PART XVI 
International Life Saving Signals 
The following signals shall be used by iffe- saving stations 
and maritime rescu . units when communicating with ships 
or persons in dintiess and by ship or persons in distress 
when communicating with life -saving stations dad maritimo 
rescue units Thc sionals used by aircraft engaged in 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


[MT 11 TT3 ( i)] TTT 471 3761497 ; JF 29 , 1991/ 91978 , 1913 

1593 
- - - - - - - - - . . - . - - - - - 

= = = 
search and rescue operations to direct ships are indicated 

(u ) Replies from life- saving stations or maritime rescuo 
in paragraph ( 1 ) beluw . An illustrated tablo describing units to distres3 signals made by a ship or person : 
the signals listed below shall be readily availablo to tho 
officer of the watcu ut every ship to which this rule upply : 
SIGNAL 

SIGNIFICATION 
- - - - - - - 
By day -Orange smoke signal or combined light and sourd Your are seen - assistance will be given as suon as possible . 

" You 
signal (thunderlighi ) consisting of three single signals which (Repetition of signals shall have the same meaning ). 
arc fired at intervals of approximately one douce. By night 
White star rocket consisting of three single signals which 
are fired at intervals of approximately one minute 
If necessary the way signals may be given at night or the night signals by day . 

- - - - - - - 
(b ) Landing signals for the guidance of small boats with crews or persons in distress : 
SIGNAL 

- 

- 
SIGNIFICATION 

- 

- 
By day-Vertical motion of a wbite flugor the arms or firing 
of a green star- siga i vi signalliog the vude letter K (-0 - ) 
given by light or sound -sign all apparatus. By night- Vertical 
motion of a whit? at or flare , or firing via green stars 
signal or Bignalling to code letter K ( -0 - ) given by light 
or sound - signui apparatus. A range (indication for coction ) 
may be given by placing a steady wbite light or flare at This is the best place to land . 
a lower level and in line with the observer 


Landing here highly dangerous . 


By day-Horizontal inction of a white flaz or alms cxlended 
horizontally or firing of a red star-signal or signalling the 
code letter S (10 ) Liven by light or sound - signal apparatus. 
By night-Horizontal motion of a white light or flare or 
firing of it red star -signal of signalling the code letter " S 
( 00 ) given by liglit or sound- signal apparatus, 
By day - Horizontal mution of a whitc flug , followed by the 
placing of the white fag in the ground and the carrying of 
another wbite flage in the direction to be indicated or tring 
of a red star-signal vertically and a wihtc staf- signal in the 
direction towards to the better landing place or signalling 
the code letter S (oo) followed by the letter code R 
(oo ) . 


"Landing here highly dangerous. A more favourable location 
for landing is in the direction indicated . 


if a better landing place for the craft iu distress is located 
more to the right in the direction of approuch for the code 
letter l (0 - 00 ) if a better lunding place for the craft in 
distress is located more to the left in the direction of 
approach . 
By night-Horizontal mution of a white byhl or flare , followed 
by the placing of the white light or Haro on the ground and 
the carrying of another white light or flare in the direction Landing here higols dangerolis A more favourable location 
to be indicated or firing of a red star - signal vertifically and 

for á landing is 11) the direction indicated 
a white star -signal in the direction towarus the better landiog 
place or signalling the code Ictter s ( 000 ) followed by code 
letter R (000 ) if a better landing place for the craft in 
distress is located more to the right in the direction of 
approach or the code letter L (.. .) if á beiter landing 
place for the craft in distress is located more to the left 
in the direction of approach . 
(c ) Signals to te employed in connection with the use of shore life - saving praratus : 
SIGNAL 

SIGNIFICATION 
By day- Vertical motion of a white jag or the arms of In general- Affirmative . 
firing of a greeri siar- signal 

Specifically ; 

Rocket line is held 
By night- Verties inntion of a wbito light or flare or firing Tail block ig male l ust 
of a green star -syn£l. 

Huwser is made fast . 
Man is in tire tuttvhes buoy 

Haul away . 
By day -Horizontal notion of a white flag or arms extended 

In gener: 1- Negative . 
horizontally oi filling of a red star-signal. 

Specifically : 

" Slack away 
Hy night-Horizontal motion of a white light or fare or fring 

*Avast ħavling?. 
of a red star - signal . 
(d ) Signals used by aircraft engaged on search and rescue 

( 1 ) circling thc surface craft ut least once ; 
operation to direct ships towards an aircraft, ahip or person 

( 2 ) crossing the projected cousc of the surface craft 
in distress : 

ahcad at a low altitude of nuig and closing tho 
( i ) When Einfircraft desires to direct a surface craft 

throttle cr changing the ruler pitch ; 
towards an alrcraft or a surface craft in distress 

( 3 ) heading in the direction in hich the surface 
It shall perform the following procedures in bc 

craft is to be directed . 
quonca . 

Repetition of such procedures has thc jane mcuning. 
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(ii) The flowing procedure performed by an aircraft case of an inilatable liferaft when inilated , is not dragged 

means that the assistance of the suriicc c : aft to under by the skin skip . 
which the simua ) is directed is no longes required : 

2 . If a weak ling is used in the float irce arrangement, 
crossing the wake of the surface craft close astern 

it shall : 
ill a low altitude, opening and closing the throttle 
of clianging the propeller pitvh . 

(a ) not be broken by the force required to pull the 

painter from the liferaft container ; 
EIGHTH SCHEDULE 

(b ) if applicable , be of suſlicient slicngth to permit 
Sec rulo 8 (2 ) ] 

the inflation ci the lifcraft ; 
MUSTER LIST AND EMERGENCY INSTRUCTIONS 

( c ) break under a strain of 2.2 + 0 .4 Kilo Newloos. 
1 . General alle soustel of every ship shall prepare a 

3 . If a hydrosia c ielease unit is usua in the lloatfree 
Muster list and energency instructions which shall comply 

arrangements it shall , 
with the following : 

( a ) be cursui uuled of compatible ma ecials so as to 
(u ) The muster list shall specify detail of the General 

prevent n aliunction of the unit . ( jaan :Zing or 

other forms ui metallic couting on parts of the 
cinco ency Lassa sigail and the ACLIOA to bo takcu 
by criw and passengers Wuon this alac mis soun 

bydrostatic lease unit shall not be ucccpicd ; 
ded . The Musicr list shall also specity how the 

( b ) automatically release the liferaft at a dcpth of 
urdu to abandon stup will be given and the claus 

not more than 4 minutes ; 
of the signal 10 indicate firo egregency . 

( c ) have drains to prevent the accunt) tion of water 
( b ) The biustor list shall show tho dutos assigucd 10 

in the mydrostatic cbaniber whon the unit is in its 
the dilercut neembers of the crew including : 

normiui poslion ; 
(1) closing the waterlight door , fire duors, valves , 

( 1 ) be cu constructed as to prevent relcuse when sons 
scuppers. sidescuttles , swylighis, potholes and 

wash over the unit ; 
other simmar Openings in the ship ; 
(ii) equipping of the survival craft and other life 

( b ) be permancoily marked on its extor01 with its 
SUV108 appliauces ; 

type and serial number ; 
( iii ) preparation and launching of survival croft ; 

( f ) be provided with a document of dealification places 
(iv ) general preparations of other litu savings appli 

stating the duto of manufacture , type and serial 
ances 

number i 
( v ) Muster of passengers ; 

( s ) be such that each part connected to the painter 
( vi ) uso of communication equipment ; 

system has strength of not less than required for 
(vii) manning of lire parties assigned to deal with 

their paintcr . 
fires ; 

4 . Hydrostatic ielcase units shall be serviçod : 
( vii ) special cultius assigued in respect of the use of 

( a ) at intervals not excecding 12 months. However, in 
firefighting equipment and Installatiuns. 

cuses where it appears proper and reasonuble , the 
(c ) The mustor list shall specify the officers who aru 

Central Governinent may extended this period to 
assigned to ensure that life saving and fire appliancos 

17 months ; 
are maintained in good condition and are ready 

( b ) at a seivicing station whici is competent to service 
tor immediate use , 

them , nuntains proper servicing facilities and uses 
( d ) The muster list shall specify subtitutes for key 

Only croperly titincu personnel. 
persons wuo may become disabled , taking into 

TUNJH SCHEDULE 
account that different emergencies may call for 
different actions. 

( See rule 17 ) 
( e ) The music list shall show the duties assigned to 

Every line throwing appliance shall : 
members of the crew in relation tu passenger s in 

1, be capable of throwing a line with casovable accu 
case of crrergency . 

racy, 
The duties shall includes i 

2 . include but lcus than four projectiles cach capablo 
(i) warrini tac pussengers ; 

of carrying the line at least 230 ma in vaim weather ; 
(ii ) scein that they are suitably ciad and trave doned 

3 . includo jut less than four lines cach waving break 
their lifejackets correctly : 

ing sitength of not less than 2 Kilo Newton ; 
(11) asscuubling passcngery at muster stations ; 

4 . have bricf instructions or diagrams clearly illustrating 

tho use of the line-throwing appliance . 
( iv ) kecping onder in the passagewuy s and on the 

2 . The rochet , in the case of a pistol Ared rocket or 
staji ways and generally controlling the movements 

the assembly , in the case of an intergral rocket and line , 
iſ the passengers ; 

shall be contained in a water resistant casing . In addition , 
(v ) ensuring that it supply of biana " is is taken to 

in the case of a pistol- fired rocket, the liac and rockets 
thu survival craft. 

together with the meanz of ignition shall be stowed in a 
( f ) Tbo niuster list shall be prcpared before the ship 

container which provides protection from the weather . 
proccoda to be . After the inunter list hi s hcen 

3 ) All components, composition and ingredients of the 
prepared , if any change takes piace in the crew 

rockets and the means of igniting themi shall be of 
whici nccessitates an alteration in the muster list , 

such a character and of such quality as to cpablo 
the muster shall either revise the list or prepare a 

them to maintoin their service ability under good 
new list . 

average storage conditions for a period of at least 
2 The formato of the muster list used on every ship 

two years. 
sliall be scrutinized by the surveyor every time tha safety 

(ii ) The date on which the rocket is filled shall be 
equipment on 1 0 a ship ly impeded to ensure compliance 

stamped] indelibly on the rocket and its container 
with this schedule . 

and the date of packing sball bo similarly markod 

on the cartridge containers . 
NINTH SCHEDULE 
[509 iuit 131727 19 ( 8 ) 27 and 36 ) 

ELEVENTH SCHEDULE 

( Soc rulo 18 ( 1 ) and (6 ) 
Hoat free arrangements for liferafts 

Training Manual 
1. The liferaft painter system shull provide a connociton 1 . The training manual, which may compriso of several 
between tho sbin and the liferaft and shall be no arranged volumes, bu ! contain 
as to ensure that the l fcraft when released and, 1 ) the 

instrictions and Informatinn , in 
casily understood terms Illustratod wherevet nogsihle an 
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the life- saving appliances provided in the ship and on the 
best methods of survival. Any part of such information 
may be provided in the form of audio - visual aids in lieu of 
the manual. The following shall be explained in detail : 
1. donning of lifejackets and immersion uits , as appro 

priate : 
2 . muster at the assigned stations, 
3 . boarding, launching, and clearing the survival craft 

and rescue bouts , 
4 . method of launching from within the survival craft ; . 
5 release from launching appliances ; 
6 . methods and use of devices for protection in launch 

ing areas , where appropriate ; 
7 . illumination in launching areas ; 
8 . use of all survival equipment ; 
9. use of all detection equipment ; 
10 . with the assistance of illustrations, the use of radio 

life -saving appliances ; 
11. use of drogues ; 
12 . use of engine and accessories ; 
13. recovery of survival craft and rescue boats including 

stowage and securing ; 
14 . hazards of exposure and the need for warm clothing ; 
15 . best use of the survival craft facilities in order to 

survive ; 
16 . nicthods of retrieval, including the use of helicopter , 

rescue gear ( slings , baskets , strechers ) , breeches, 
buoy and shore life -saving apparatus and ship s. 

line-throwing apparatus ; 
. 17 . all other functions contained in the muster list and 

emergency instructions ; and 
18 . instructions for emergency repair of the life -saving 

appliances. 
2 . Instructions in the use of the ship s iife -saving appliances 
and in survival at sea shall be given by the Master or other 
officers at the same interval as the drills . Individual instruc 
tions may cover different parts of the ship s life -saving system 
but all the ship s life saving equipment and appliances shall. 
be covered within any period of 2 months. Each member 
of the crew shall be given instructions which sha !: include 
but not recessarily be limited to : 

(a ) operation and rise of the ship s inflatable liferafts ; 
(b ) proble :as of hypothermia , first -aid treatrzent for 

hypothermia and other appropriate first- aid proce 

dures ; and 
( c ) special instructions necessary for use of the ship s 

life - saving appliances in severe weather and severe 

sea conditions. 
3 . On - board training in the use of davit- launched life 
rafts, shall take place at intervals of not inore than 4 months 
on every shin fitted with such appliances. Whenever practi 
cable this shall include the inflation and lowering of a life 
raft. This liferaft may be a special liferaft intended for 
training purposes only , which is not part of the ship s life 
saving equipment. Such a special liféraft shall be cons 
picously marked . 

TWELTH SCHEDULE 

[See rule 18 (3 ) ] 
Abandon ship drills and fire drills 

PART I 

Abandon ship drill 
· 1 . Each abandon shin drill shail include .- ( 1 ) summoning 
of passengers and crew to muster stations by souading the 
alarm of signals srüoified in Part VI of the Seventh Schedule . 

( 2 ) ensuring that the passengers and crew are informed 
of the process the abandon ship order is given ; 

(3 ) renorting to stations and preparing for the duties des 
cribed in the muster list ; 

(4 ) checking that passengers and crew are suitably dres 
sed ; 


(5 ) checking that lifejackets are correctly donned ; 

(6 ) lowering of at least one lifeboat after any necessary 
preparation for launching ; 

( 7 ) starting and operating the lifeboat crgine ; . 
( 8 ) operation of davits lised for launching liferaſts. 

2 . Different licebats shall, as far as practicable , he lowered 
in compliance with the requirements of paragiapiz 1 (6 ) above 
at successive divls . 

3 . Drills shall as f: : as practicable , be conducted as if 
there were an actual emergency. 

4 . Each lifeboat shall be launched with its assigned operat 
ing crew abroad and manoeuvred in the watc ! at least once 
every 3 months during an abandon ship drill , Ships operat 
ing on short voyages may not be expected to launch the 
lifeboats on one side if their berthing arrangements in port 
and their trading patterns do not permi! launching of life 
boats on that side . However , all such lifeboats shall be 
lowered at least once every 3 months and launched at least 
annually 

5. As far as is reasonable and practicable , rescue boats 
other than lifeboais which are also rescue boats , shall be 
launched each month with their assigned crew abroad and 
manoeuvred in the water. In all cases this requirement shall 
be complied with at least once every 3 months. 

6 . If lifeboat and rescue boat launching drills are carried 
out with the sirip making headway, such drilli shall, because, 
of the dangers involveut be practisea in sheltered waters only 
and under the supervision of an officer experienced in such 
drills . 

7 . Eme: gcncy ligyting for mustering and abandonment 
shall be tested at each abandon ship drill . 

PART II 

Fire Drill 
1 . Each fire drill shall be conducted i:) as realistic manner 
as possible . Befch organising the fire drill , the equinment 
require to be carried on board vide Merchant Shipping ( fire 
appliances ) rules . shall be checked to ensure that it is in 
working order . 

2 Each fire drill shall include summoning of crew to fire 
station with an alarin signal as specified in the muster 
list. 

3 . As far as possible , fire narties shall be organised to 
act as an integrats , i unit and should carry with it the equip 
ment that is n : cessary including couniunication couir 
ment. 

4 . Each fira monta; shall be under the charge of a merson 
who has heen trained in fire fighting and a record in command 
with similar training shall be nominated . 

5 . The remaining crew shall be assigned task to attend to 
following details : 
(a ) restriction of ventilaiion operation of remote 

switches and controls and emergency life puinp. 
(b ) administration of first aid . 
( d ) evacuation of crew members and / or passengers 

from any areas likely to be affected by fire . 
( d ) preparation of survival crafts for " abandon ship ” 

if necessary . 
( e ) maintenance of efficient watch in the Engine room , 

on the bridge , in the radio rocin and at other 

control stations where necessary . 
6 . At each of the fire drills, fire parties shall be informed 
of the location of the fire and its nature immediately after 
they are aszembled. 


7 . The persons in charge of the fire party shall communi 
cate the progress of fire fighting operatioris by using efficient 
communication systein . Special signals, if any, should be 
intimated to al concerned . When communications are esta 
blished on a postuable two way radio systein , each communi 
cation should indicate that the exercise is a fire drill. The 
precaution is necessary as this communication can be heard 
for a considerable distance and may raise unnecessary 
alarms. 
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8 . In order to conduct sealistic drills, dummy fires inay 

(c ) not less than 4 , 3 pretres und not more than 5 .5 
be arranged in wtable locations on decks For instructions 

metres in lengtlı. 
purposes , the lighting of dummy fire should be corried out 

( d ) fitted with Chuwits and side seats 19 low in the 
in the prescrice of the crew to familiarize them with tho 

boat 13 practicable and bottom lands. 
effectiveness of the equipment. 

( e ) fitted with internal buoyancy so place as to 
9 , On every ship a person should be designated as a fire 

Secure stability when the boat is Intly loaded under 
training officer. The training officer shall instruct a batuh 

adverse weather condition . The internal buoyancy 
of crew members once every week in the use of fire 

shall consist of either of air cases constructed of 
cquipment, location of such cquipment and the locution 

copper or muntz metal or of other equally mitable 
of alarms. 

material. 
10 . Every crew neinter should undergo such training with 

(f ) shall be provided with sufficient internal buoyancy 
in 15 days of joinint a ship and thereafter atleast oncc 

of float the boat with air its cquipinenty on board 
every 2 months. 

when the bolt is flooded and open to the sen . 
11 . As matter of training all deck officers be placed ir 

In addition inherent buoyancy be provided equal 
the Engine Run fire control party in turn and all enginter 

to 280 newton of buoyant force per person the 
officers bo sliced in abandon ship preparation parties. 

boat is permitted to accommodate . The buoyant 

material stall not be installcd ex cinal 1o the hull 
12 . At to conclusion of each drill , Master Chief Engi 

of the boat . 
ncer and the Fire Control Officer snall assess the perfor 
nuance and Juect further on board training where necessary. ( 2 ) The carrying capacity of the Class C bont shall be 

determined by the number of persons having an everuge 
THIRTEENTH SCHEDULE 

mass of 75 kilograrins, all wearing like-jackety that can be 
(Sce rule 19 ( 2 ) and (5 ) 

scated in a normal position without interfering the operation 

of any of the loats equipment. 
Instructions for onboard maintenance 
1. Instructions for onboand maintenance of life -saving 

( 3 ) Every Clus4 C brat shall carry : 
appliance shall be pasily understood , illustrated wherever 

(a ) sufficient buoyant oars to make heailw ;ry in calni 
possiblo an , als appropriate , shall include the following for 

seas. Thule pins, crutches or equivalont arrange 
cach applign : c : 

monts shall be provided for each oat provided 
(1) a checklist for use when carrying out the inspec 

Thol nins or crutches shall be attached to the 
tions ; 

bont hy amyards or chains ; 
( 2 ) maintenance and repair instructions : 

(b ) two brut-links ; 
( 3 ) schedule of periodic maintenance ; 

(c ) a buoyant tailer and a bucket ; 
(4 ) diagram of lubrication points with the recommended 

(d ) an efficient ruluter of a length cqual to not less 
lubricants ; 

than twice 100 distance from the Stowagc position 

of the lifebuat to the watc ; line in the lightest 
( 5 ) list of replaccable parts ; 

seaguing conditon or 15 metres, whichever is the 
(6) list of sources of spare parts ; 

greator : 
(7 ) log for record of inspections and maintenance. 

(e ) an hatchet ; 

( f) watertight receptacles containing a total of 3 iltres 
2 . Weekly hospection .- - ( 1 ) The following gets and ing 

of ficsh water for each person the lifeboat 
pection shall be carried out weekly all survival craft. rescue 

is 

permitted to accommodate ; 
boats and launching anpliances shall be visually inspected to 
ensure that they do ready for use ; 

( g ) a rustp .oof riprer with landyard ; 
(2 ) all engines in lifeboats and rescue bouts shall be run 

(h ) a rutofool praduated drinking vessel : 
ahead and astern for a total period of not less than 3 minutes 

( i ) two rochets rarachute flares complying with the 
provided the atubient temperature is above the minimum tem 

requiteinents of Part X of Seventh Schedule ; 
perature required for starting the engine . Ships constructed 
before 1st July 1986 shall comply with the provisions as 

(j) four band flares complving with the requircnienis 
far as it is practicable . 

of Part XI of Seventh Schedule ; 
(3 ) the general cupergency alarm system shall be tested . 

( k ) two buoyant smoke signals complying with the 

requirements ri Part XIV of the Seventh Schedule ; 
3. Monthly inspecticn : 

( 1) one waterproof electric torch suitable for Morso 
Inspection of the life -saving appliances, including life 

signalling tomther with one spire set of batteries 
boat equipment , shall be carried out monthly using 

and one spise hulb in 1 waterproof container. 
the checklist mentioned above to cnsure that they 

(m ) one daylight signalling mirror with instructions for 
aro complete and in good order . Aroport of the 

its use for signalling to shing an 1 aircraft ; 
inspection sholl be entered in the log -book . 

(n ) one whistle cr equivalent sound signal ; 
FOURTEENTH SCHEDULE 

( 0 ) a jack -knife to be kept attache . . to the boat by a 
Sve rule 42, 2 ) , 43: 6 ) ] 

landyant : 
Class C Boat 

( p ) thrce tin openers ; 
(1) Every Class C loat shall be 

( 9 ) one buoyant rascule quoii , attached to not less than 
( a ) a open brat constructed with rigid sides. 

10 fl eties of huryant line : 
(b ) of such form and proportions that it shall have 

(r ) one set of fishing tackle . 
ample stability in yeaway and sufficient free board 
when loaded with greatest number of persons for 

[ F . No. SR / 11013 / 3 /86 -MAT 
whom seatng is provided and its full equipment. 
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